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श्रीहृरि) 


प्रार्थना और निवेदन 


नवजठधरवण॑. चम्पकोद्भासिकर्ण 
विकसितनलिनास्थ॑ विस्फुरन्मन्दहासम्‌ । 
कनकरुचिदुकूल॑.. चाह्वबचूल 
कमपि निशिल्सार नौमि गोपीकुमारम्‌ ॥ 
झुखजितशरदिन्दु) फेलिलावण्यसिन्धु) 
करविनिदतकन्दुः बह्लवीप्राणबन्धु+ | 
चपुरुपसुतरेण६+ कश्षनिश्षिप्रवेणु- 
है वेचमबशगवधेनुः पातु माँ ननन्‍्दसलु। ॥ 


(४२) 
तवां च॒ बन्दावनाधीश तवां च बृन्दावनेथरि। 
काकुमिवैन्दमानोज्यं मन्द प्रार्थथते जनः॥ 
योग्यता भे न काचिद्वां करृपालाभाय यद्यपि 
महाकृपालमीलिलाचथापि कुरुत॑ कृपाम्‌ ॥ 
अयोग्ये सापराधेष्पे दश्यन्ते कृपयाकुला।) 
महाकृपालबो हन्त छोके लोकेशवन्दितो ॥ 
भक्तेवाँ करुणाहेतोर्लेशाभासोशधपि नास्ति में। 
महालीलेश्वरतया  तथाप्यत्र. प्रसीदतम )॥ 
यद॒क्षम्य॑ चु युवयोः सक्ृद्धक्तिलवादपि | 
तदागः क्रापि नास्त्येव ऋृत्वाशां प्रार्थये ततः ॥ 
एप पापी रुदन्‍्लबैरादाय रदनेस्तणम्‌) 
हा नाथी नाथति ग्राणी सीदत्यत्र प्रसीदतम्‌॥ 
हवाद्यरायमसौ झुबेन्‌ दुर्भगो मिक्षते जनः। 
ण्तां मे सणु्त कारक काऊकुं शुणुतमीखरो ॥ 
बाचेह दीतया यात्रे साक्रन्दमतिमन्दघीः । 
फिरतं करुणखान्ती करुणोर्मिच्छटामपि ॥ 
मधुरा। सन्ति यावन्तों साप्राः सर्वत्र चेतस३ ) 
तेम्योजपे प्रेम मधुरं असादीकुरुतं निजम्‌॥ 
नायित॑ परमेबेदमनाथजनवत्सलो ! 
स्व साध्षादस्यम्रेषासिन्‌ प्रसादीकुरुत॑ जने ॥ 


(३) 


अज्ञलिं मृर्भि विन्यस् दीनोज्यं भिक्षते जनः ) 
अस्थ॒ सिद्धिरसीएस्थ सक्ृदप्युपपाद्यताम्‌ ॥ 
( सतवपुष्पाञ्षल्ि ) 


खन्‌ १०१६ ई० में सबसे पहले मैंने देवर्षि नारदके 
सूत्रोंकी एक बँगलामें छपी हुई पुस्तक देखी थी । उस समय 
मैं एकान्तवासमें था। भगवानकी कृपासे परमार्थ-लाधनकी 
ओर कुछ मन छगता था, उसमें देवर्पिके सूत्रोंसि बड़ी 
सहायता मिली । चहां सूुत्नौपए विचार करते-करते उनका 
भावाथे लिखनेकी इच्छा हुईं, और कुछ समय वाद भाषार्थ 
लिखा भी गया) छपानेकी न उस समय इच्छा थी और न 
ख़ुबिधा ही | ऊगभग सन्‌ १०२० ई० में मैं बम्बईमें था, चदाँ 
एक दिन श्रीवंकटेश्वरप्रेसके स्वामी स्व० सेठ खेमराजजीसे 
यातों-ही-बातोर्म सत्नोंकी चर्चा चुछ गयी। उन्होंने वढ़े आग्रहसे 
पाण्डलिपि मुझसे ले छी और छापनेके लिये उसे प्रेंसमें भी दे 
दिया; परन्तु असावधानतावश वहाँ पड़ी रद गयी | मुझे कोई 
विशेष आम्रह था नहीं, इससे मैने कोई ताकोद नहीं की। 
सेठजीका खर्गवास हो गया | उसके अनन्तर कई धर्षों बाद 
मै धरक्षोंसे उल भतिको बापस माँग छाया । छप्चानेका मन नह 
था। सह्लोच था कि भक्तिशात्षपर मैं टीफा छिपनेवाला कौन ! 
परन्तु ज्यॉ-ज्यों प्सिद्धि बढ़ने छगी, घद्द सारिवक सह्लीच 
इंटने छगा । और अन्‍्तर्मे छपानेफी वात स्थिर हो गयी। मैंने 
फिरसे उसे पढ़ा; उसमें कई जगद परियर्तन-परिवरद्धनकी 
आधइ्यकता ज्ञान पड़ी; इससे छपानेका काम रुफ गया। 
इस वार भगवत-प्रेरणासे पुनः उसकी देस-भाल हुई जौर कुछ 


पु 


(४) 
खुलार दिगाड़ करनेके चाद कल्याणमें क्रमछश+ खब सूज छप गये। 
उसका कुछ परिवर्तित और परिवर्द्धित रूप इल पुस्तकमे है । 


जिस समय सन्‌ १९१६ में इसका भाषाथ लिया गया था; 
उस्र समय हिन्दीमे शायद्‌ एक दो डीफाएँ इसपर हुई होंगी। 
अब को कई टीकाएँ हो चुकी हैं। इतना होनेपर भी इस 
टीकाऊो छपानेमें दो दी कारण हो सकते हैं--पदलछा तो मान- 
चड़ाईकी छिपी हुई कामना ओर दूसरा भक्तिशास्रकी 
आऊकोचनाखे अपने कल्याणफी आश्मा | घस्तुतः भक्तिकी जितनी 
चर्चा हो उतना ही मकझछ है। क्‍योंकि भगव्मेमकी प्राप्तिफे 
लिये भक्ति दी स्वेप्रधान साधन है, और साध्यरुपमें चद्दी 
भगयत्पेम दै। आशा दे कि भक्त और विद्वान पाठफ़गण इस 
प्रकार विचारकर मेरे इस कार्यकों नितान्त निरद्नीय नहीं 
समझेंगे भौर मेरी श्ृप्रतापर,स्षमा करेंगे; साथ ही मेरी भूलोंके 
डछिये क्षमा करेंगे। प्रेममं भाषाकी अपेक्षा भावका ही विशेष 
मुज्य हुआ फरता दे। यद्यपि भक्तिशास्रपर कुछ भी व्याण्या- 
रूपसे छिखनेका मुझे अधिकार नहीं, तथापि आशा दे कि इस 
कार्यमें मेरी जो भदृत्ति हुईं, उल़फो विजश्ञ महादुमाव भगवस: 
मेशणा और भगवस्कृपा समझकर मुझपर प्रसक्ष दोंगे। क्‍योंकि 
मगवत्छपा घिना मनुष्यकी उत्तम कार्यमें धदृत्ति नहीं होती | 
अक्तिशासत्रकी आछोचना उत्तमससे उत्तम कार्य दे दी । 
कारण, इसमें मगधानके दिव्य शुण, सगवानके भलतौकिक 
म भगयानकी सक्ति, भगवस्मेमप्राप्तेफे साथन और 
आअन्ततः मसगवानके पद्चिच नामॉकी त्तो चर्चा हुई दे ॥ 
इससे अधदय दी मेरे भोप्ख और मक्तिशल्य इृदयमें छछ 


(५) 


रसका और भक्तिका सश्चार हुआ होगा । एक महात्मा भक्तके 
इन चचनोपर हमें डढ़ विश्वास करना चाहिये कि भगवानके 
पवित्र नाम-गुणोंके ससरण और कौतेनसे मन्ुष्यका कलुपित 
हृदय भी क्रमशः पवित्र होकर शिशुुकी भाँति सरलू हो जाता 
है। भगवानके शुण और नामोंका कीत्तेन हृद्यकी सारी 
कालिमाओंको निःशेपरूपसे थो डाछता है और प्रेमावेशके 
कारण शुद्ध और शान्तिमय दिव्य भाषोंकी उत्पत्ति होकर 
उसके जन्म और जीवनको सफल कर देती है| 


महापातकयुक्तोडपि. ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ । 
पुनस्तपख्ली भवति पड्क्तिपावनपावनः ॥ 


'मदापातकी व्यक्ति भरी यदि निर्मेपमात्र श्रीभमगधानफ़ा 
ध्यान करे तो वह पुनः पवित्र होकर पविन्न करनेबालोंको 
भी पवचिन्न कर सऊझता दै।? 

फिर इस प्रम्थमें व्यास्यारूपसे जो कुछ लिखा गया है 
सो सभी सन्‍्तोंकी जूठन-प्रसादी है। मेरा चस्तुतः इसमें कुछ 
है भी नहीं। इसलिये पाठकोंकों मेरी ओर न देखकर सूत्रकार+ 
खून्न और सूत्नकी व्याख्यारूपमें लिखे हुए शार्खों और सम्तोंके 
भावोंपर यान देना चाहिये । 

पड्दर्शनों की भाँति भक्तिसूत्र भी एक दर्शन मादा गया 
है। इसे भक्तमणण सप्तम दुशन कहते हैं। शान-विज्ञानसम्पन्त 
पुरुष ही चास्तवमें भगवस्पेमके प्रक्त अधिकारी होते हैं । 
देवर्पिने चौरासी सूत्रॉमे ही भक्तितक््वकों व्याण्या। भक्तिके 
अन्तराय, भक्तिके साथन, भक्तिकी मद्दिमा और भक्तोंका 
महजत्थ भलछीमाँति प्रकट कर दिया है। अवदय दी इसमें 


(६) 


भगवानके समुण साकार दिव्य खरूपकी भक्तिका वर्णन है, 
परन्तु यह नहीं समझना चादिये कि पानसे इस भक्तिका कोई 
पेरोच है | दर सखय॑ देव्पिते 'वजफोपियोंका उदाहरण देकर 
डनके भनमें थ्रीमगवानके माहात्म्यका छान होना सिद्ध किया 
है श्रीमसवानफा कान ही न हो तो प्रेम किसमें हो । और 
यह तल खत्य दी है. कि अभिष्र अयण्ड जनस्य अविकारी 
प्रेम दोनेपर ही हृद्यके अलली तत््वका-भियतमके मनकी 
बातका पता छगता है। अतएय शान और भक्तिका इसमें कौई 
विरोध नहीं खमझना चाहिये । इस्ती प्रकार कर्मका भी घिरोघ 
नहीं है। भगवानके छिये निप्फाम कमे करनेकी तो आज्ञा ही दी 
है। और कर्मोका सर्वथा त्यागी भक्त भी अद्दर्निश भगवान: 
के प्रेममें मस्त होकर भगवच्चिन्तनरूपी कर्म तो छोड़ ही नहीं 
सकता । इसलिये देवर्षिकथित भक्तिमें शान और कर्म दोनों 
ही हैं, अबइय दी वे होने चाहिये भक्तिके अज्ुुकूछ। धुपष्क 
ज्ञान और कर्मकों इसमें स्थान नहीं दे। इसमें ऊपर-नोथेः 
घाहर-भीतर सर्वत्न रस-ही-रस दै। भगवान, रसमय है ही। 
और उसी रखमें परम आनन्द है। आुति भी यही कहती छै-< 
पस्तो वे सः | रस होवायं छब्ब्वानन्दी मत्ति !? 
भक्तिसे हो उस रसमय भगवानके प्रत्यक्ष वदोन होते हैं । 
अक्तिसे दो चद ऋषि-झुनि-देवदुलभ परमानन्द मिलता है 
अतएवथ भक्तिका ही आश्रय खबको छेना चाहिये। 
ओमद्धागवबतम कहा गया दहै-: 
सूर्यभगवण्न्‌ सोेज-सेज उदय ओर अस्त हरे हैं, इसमें 
भहुप्योक्ी मायु दूथा डी नए होती दे । चल, उत्ता डी समय 


(७) 


सफल होता दै जिसमें हरिचर्चा की जाती है। संसारमे जीते 
रहना, और खाना-पीना कोई महस्त्वकी बात नहीं है। जैसे 
मनुष्य जीते हैं, वैसे ही फ्या जड़ चृक्ष नहीं जीवित रहते ! 
छोद्दारकी घौंकनी क्‍या मलुष्योंके समान ही सॉँल नहीं 
छेती १ गाँवोंके पशु, कुत्ते, सूअर आदि क्‍या मोजन नहीं करते 
और मलमृज्ञका त्याग नहीं करते ? कुत्ते जिस प्रकार 
द्र-दर भठकते हुए छाठियाँ खाते हैं, गाँवोंके खूमर जैसे 
अखार चस्तु ग्रहण करते हैं, ऊँट जैसे काटे पाता है और 
गद्हा जैसे केवलछ बोझ ढोता दै। ठीक बैसे ही भगवानकी 
भक्तिसे हीन मलुष्य कुत्तेके समान सव ओऔरसे तिरस्कार 
पाता है, खूअरके समान असार विपयोंको प्रहण करता दै। 
ऊँठकफे समान दडुःपभरे विपयरूपी काँटोंकों खा-खाकर सदा 
डुसी रदत्ए है और गददेके समान संसारके भारकों ढोता 
और रोता रहता है। मनुष्यके ये कान सॉपके विछफे समान 
है जिनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णदी लोछा नहीं जाकर विपयवचार्ता- 
रूपी साँप जाते हैं। चद जीम मेंढकक्की जीमके समान है जो 
भगवानके भाम-ग़ुण नहीं गाती । वद सिर सुन्दर बालों और 
साजोंसि सजा छुआ होनेपर भी भाररूप दै जो भ्रीदरिके सामने 
नहों झुझता । ये दाथ मुर्देके दा्थोंके समान हैं जो सोनेके गहनों- 
से सजे दोनेपर भी कभी भ्रीद्वरिकी सेवा नहीं करते | मज॒ष्यकी 
थे आँसें मोरकी पाँखोर्मे दीयनेधाली ऑँसोके समान दूथा दई 
जो भगवानकी पवित्र मूर्तियोंका दु्शन नहीं करतों। थे पैर 
चेड़ोंके समान व्यर्थ दे जो मगवानके पवित्र स्थानों ( मन्दियों 


( ४५६) 


और सी्थों ) में नहीं जाते। यघद्द मझ॒ुप्य जीता शी मरेफे समान 
है जो श्रीभगधानपी चरणघूछिफो सिरपर नहीं याएण करता 
या भगधानफे घरणोंपर घढ़ी हुई तुणसीकी गन्धफों नहीं 
सूँघता | और पद छद्य तो घजाफा घी दै जो श्रीदरिनामोको 
खुलकर उमड् नहीं जाता, गद्धद नहीं द्ोता, जिससे रोमाश्य 
नहीं होता और नेत्नोर्मे आनन्दफे आँस्‌ नदीं मर जाते ॥' 


सन्‍्तमें भें अत्यन्त बिनम्नलभावले भगवानके प्रेमी 
समस्त भक्तोंके खरणकमकछोर्मे यद्दी प्रार्थना करता हैँ कि 
स्ापछोग सय मिलकर मुझको कृपापूर्वेक ऐसा आशीर्याद दें, 
जिससे मेरा मन-मधुकर सदा श्रीमगवानफे चरणकमल्ॉमें दी 
विददरण फरनेधाला यमन जञाय। फ्योंकि मन्ुप्यको तभीतक 
भय, शोक, स्पृहा, परिभद या छोन रदता दै ज़वत्तक फि पद 
भगषानके घरणोंका आश्रय नहीं ले झेता-- 


तावडूय॑ द्रविणगेहसुदलिमित्तं 
शोकः स्पृह्ा परिसवों विपुल्य छोमः ) 
ताबन्ममेत्यसदबग्रह आर्तिमूल 


यावन्न लेडड्प्रिममरये प्रद्मणीत छोकः ॥ 
(श्ोमद्भागवत ३8 ९१ ६) 
अक्तोके चरणरजका दासानुदास 


हलुमानप्रसाद पोद्यर 
जाय अडप>६३5४--- - 


+ 


देवा नारद 


अहो देघर्पिघन्योड्यं यरकीति' शाज्लंधन्चनः। 
गायन्मायन्रिद॑ तन्‍्जया रमयत्यातुरं जगत्‌॥ 
(श्रीसद्धागबत ११ ६१६५९ ) 
'अहो | ये देवर्पि नारदजी धन्य हैं, जो बीणा बजाते, 
हरिगुण गाते और मस्त होते हुए इस आतुर जगत्‌को आनन्दित 
करते फिरते हैं | 


कारक पुरुष जगतमें बैसे ही छोककल्याणार्थ आते और 
बिचरते हैं, जैसे खय॑ मगयान्‌ अवतीर्ण होते हैं | श्रीमगवान्‌की पवित्र 
लीडाके डिये मूमि वैयार कर देना, उनकी छीठाके डिये वैसे 
ही ठीछोपयोगी उपकरणोंका संग्रह करना, लेलामें सहायक 


( २० ) 


होना, यद्ध उनका खामाविक कार्य होता है । ऐसे महापुरुष मुक्त 
होनेपर भी मुक्त न होकर जगतमें जीबोके साथ उनके कल्याणार्प 
विराजते हैं । यों तो इनका कार्य सदा ही अब्राधितरूपसे चलता 
रहता है, परन्तु किसी खास भगवदबतारके समय इनका कार्य 
विशेषरूपसे बढ़ जाता है। इनका मंगठमय जीवन जगतके 
महान्‌ मंगलके छिये होता है। अविदया, अहद्भार, ममत्व, आसफ्ति 
आदिसे सर्वधा रहित थे महापुरुष यन्त्री मगवानके हार्थेमें यन्जरवत्‌ 
कार्य करते रहते हैं | इनके सारेकार्य मगवानके ही कार्य होते हैं । 
ऐसे ही महापुरुषोर्में देवर नारदजी एक हैं । सभी युर्गेर्म, सभी 
छोकोंपें, सभो शाद्षोंमें, सभी समाजोर्मे और समी कार्येमिं नारदजी- 
का प्रवेश है । आप सत्ययुगमें सी थे; त्रेता, द्वापरमे भो और इस 
घोर कढिकाढमें मी, कहते हैं. कि, अधिकारी भक्तीको आपके शुभ 
दर्शन हुआ करते हैं | गोछोक, चैकुण्डलोक, अ्ह्मोक आदिसे 
छेकर तल-अतझादि पाताठतक सर्वत्र आपका प्रवेश है। और 
योगबल्से मन करते ही तुरन्त कहाँसे कहाँ पहुँच जाते हैं । 
बेद, स्वृति, पुराण, संहिता, ज्योतिष, संगीत आदि सभी शाख्में 
आप इष्टिगोचर होते हैं । साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्ण, शिव आदिसे 
लेकर धोर राक्षततक आपका सम्मान, विश्वास और आदर 
करते हैं । देवराज इन्द्र भी आपके बचनोंका आदर करते हैं, 
और देवशत्रु हिरण्यकशिपकी पत्नी कयाधू भी आपकी बातपर 
विश्वास कर आपके आश्रमर्म अपनेको सुरक्षित समझती है । कहीं 
आप व्यास, वाल्मीकि, श्ुकदेव-सरीखे महापुरुषोको परमंतत्त्वका 
उपदेश देते दिखायी देते हैं, तो कहीं दो पक्षोमे कलह और 


( ११) 


विवाद खड़ा कर देनेके प्रयासमें लगे दीखते हैं । वास्तवमें आप 
अपने लिये कुछ भी नहीं करते | जिस कार्यसे जिसका मंगल 
देखते हैं ओर मगयान्‌की छीछाका एक सुन्दर दृश्य सामने छा 
पति हैं, उसी कार्यको करने लगते हैं | इनका विवाद और कलह 
कराना भी लोकहितार्थ और भगवान्‌की छीछाके साधनार्थ ही 
हुआ करता है| क्योकि इनकी प्रत्येक चेशण भगवानकी ही चेष्ट 
होती है| इनको तो वस्तुतः भगवानका मना ही समझना 
चाहिये; गम्भीर दृष्टिसे विचार करनेपर भगवत्कृपासे यह बात स्पष्ट 
दीखती है । कुछ छोग कहते हैं कि नारद नामके कई मिन्र-मित्र 
व्यक्ति हुए हैं। उनमें वे सात मुख्य मानते हैं---१-ब्रह्माके 
मानस पुत्र, २-पर्वत ऋषिके मामा, ३-बशिष्टपत्नी अरुन्धतीके 
भाई या सत्यवती नामक स्रीके खामी, 2-यहाँकी वहाँ करके 
आपसमें लेगोंजो भिडा देनेयाले, ५-कुवेरके सभासद्‌, ६-भगयान्‌ 
श्रीरामकी समाके आठ धर्मशाल्रियोंमेंसे एक और ७-जनमेजयके 
संरपपयज्ञके एक सदस्य । 


यहाँपर हमें न तो इस बिवादमें पडना है कि नारद एक 
थे था अनेक, और न यिबाद करके इसका निर्णय करनेकी हममे 
योग्यता ही है | हाँ, हमारी इछ्टिमें तो हमें एक ही नारद दिखायी 
देते हैं जिन्होंने मिन्न-मित्र कल्पों और युग्गोंमे भगवानके यन्त्रकी 
हैसियतसे विभिन्न कार्य किये हैं और कर रहे हैं | यहाँ तो हमें 
नारदजीके उस कार्यके सम्बन्ध कुछ कहना हे जिसका सम्बन्ध 
भत्तिसे है। और चास्तवर्मे यही नारदजीका प्रधान कार्य है | समस्त 


( १२ ) 


शा््रोंके छुपण्डित तथा समस्त तच्चोंके ज्ञाता और व्याख्याता होकर भी 
अन्‍्तमें नारदजी भगवानकी भक्तिका ही उपदेश करते हैं । वाल्मीकि, 
व्यास, शुकदेव, प्रहाद, ध्रुव आदि महान्‌ महात्माओंकों भगवद्धक्तिमें 
टगते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं वीणा हवापमें टेकर सभी युगों और सभी 
समाजोमें निर्मम और निश्चिन्त हुए सदा-सर्वदा भगवानके पवित्र 
नामोंका गान करते हुए, सारे विखके नर-नारियोंकों पविन्न और 
सगवन्मुखी करते रहते हैं।इन भगवान्‌ श्रीनारदने अपने दो कल्पों- 
के चरित्रका कुछ खर्य वर्णन किया है। भागवतमें उक्त प्रसन्ञ 
बडा ही सुन्दर है। अपने और पाठ्कोफे मनोसञ्ञनके लिये 
उसका कुछ मर्म नीचे दिया जाता है। 


दिव्यदश्सम्पन्न॒ महर्षि व्यासजीने छोगोंके कल्याणके ढिये 
वेदोके चार विभाग किये। पश्चम वेदरूप नानाख्यानोंसे पूर्ण 
महाभारतकी रचना की । पुराणोंका निर्माण किया । इस प्रकार संब 
प्राणियोके कल्याणमें प्रवृत्त होनेपर भी व्यासभगवानको तृप्ति नहीं हुई, 
उनके चित्तमें पूर्ण शान्ति न हुई, उन्हें अपने अन्दर कुछ कमी-सी प्रतीत 
होती ही रढ्ढी; तब वे कुछ उदास-से होकर सरखती नदीके तटपर 
बैठकर विचारने ल्गे-'मैने सब कुछ किया, तथापि मुझे अपने 
अन्दर छुछ अभाषका-सा अनुभव क्यों हो रहा है ! क्‍या मैंने 
भागवतधमोॉका विस्तारसे निरूपण नहीं किया। क्योंकि भागवत 
घर्में ही परगेश्वर और परमहंस भक्तोके प्रिय हैं ७ वे इस 
प्रकार सोच ही रहे ये कि हरियुण गाते असन्नवदन श्रीनारदजी'-- 
वहाँ आ पड़ेंचे। आवभगत और कुद्छसमाचार पूछने-कहनेकी 


अची 


( १३ ) 


बाद श्रीव्यासजीने अपनी स्थिति बतछाकर देवर्षिस उसके डिये 
उपाय पूछा । तब श्रीनारदजी कहने छगे-- 
हे मुनिवर्य ! आपने अपने ग्रन्योमें जिस प्रकार अन्यान्य 
धर्मोका वर्णन किया है, उसी प्रकार भगवानकी कीर्तिका कीर्तन 
नहीं किया । इसीलिये आपके मनमें उदासी छायी है। जिस 
वाणीमें--जिस कवितामें जगतको पवित्र करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीवासुदेवकी महिमा और कीर्तिका वर्णन नहीं किया गया है, 
वह वाणी या कविता मृदु, मधुर और चित्र-विचित्र पर्दोबाढी 
( काव्ययुणसम्पन्त ) होनेपर भी सारासारकों जाननेवाले ज्ञानी- 
लोग उसे “काकतीर्थ' के नामसे पुकारते हैं | अर्थात्‌ जैसे विछ्लापर 
चोंच मारनेवाे कौओके समान मढिन विपयभोगी कामी मनुप्यो- 
का मन उस कवितामें रमता है वैसे मानसरोवरमें विहरण 
करनेवाले राजहंसोंके समान परमहंँस भागवर्तोका मन उसमे कमी 
नहीं रमता । परन्तु छुननेमें कठोर और काइ्यूलकारादिसे रहित, एवं 
पद-पदपर व्याकरणादिसे अशुद्ध होनेपर छी वह वाणी परम रम्य और 
जनसमूहके पार्पोको नाश करनेवाली होती है जिसमें भगवानके नाम 
और भगवानके गुर्णोकी चर्चा भरी होती है । अतएब उस भगवदुण- 
नामसे पूर्ण बाणीको साघु-महात्मागण सुनते हैं, सुनाते हैं और 
कीतन करते हैं । हे मुनिवर | आप अमोघदर्शी हैं, आपसे कुछ 
भी छिपा नहीं है । इसलिये अब आप संसारके कल्याणके लिये 
श्रीहरिकी छीलाओंका वर्णन कीजिये । विद्वानोंने मनुष्यके तप, 
श्रवण, नित्य घर्म और तीक्ष्ण बुद्धि आदिका परम फछ केवछ एक- 
मात्र भक्तिपूर्वक श्रीदरिका ग्रुण वर्णन करना ही बताया है । 


( शव ) 


मेरे पूर्वजन्मका इतिहास खुनकर उसका विचार कीजिये कि 
श्रीहरिके गुणश्रवणसे मैं क्या-से-क्या हो गया । 
है महामुनि, मैं पूर्वकाछ्में एक दासीपुत्र थघा। एक समय 
चांतुर्मोस्य बितानेके लिये वर्षाकावूमें हमारे गाँवमें बहुत-से महात्मा 
पधारे । मैं छोटा बालक था । मेरी माताने मुझे उन मह्पुरुषोंकी 
सेबार्में छगा दिया। मैं उन महात्माओंके सामने किसी प्रकारका 
लड़कपन नहीं करता था, सब खेलोंको छोडकर शान्तिके साथ 
उनके चरणोंमें वैठा रहताथा। और बहुत ही कम बोलता था| 
इन्हीं सब कारणेंसि वे महात्मा समर्दृष्टे होनेपर भी मुझ्पर प्रसन 
होकर विद्ेप कृपा रखने छगे | उन मुनिर्योकी आज्ञासे मैं उनके 
पत्तोमें बची हुई जठन खा छेता था | इसीके प्रभावसे मेरे सम्पूर्ण 
पाप नष्ठ हो गये । ऐसा करते-करते कुछ समयमें मेरा चित्त शुद्ध 
हो गया जिससे उनके घधर्ममें ( भागवतघर्ममें ) मेरी रुचि हो गयी। 
वहाँ थे छोग नित्य श्रीकृष्णकी कथाएँ गाते थे और मैं उन 
महात्मांके अजुग्रहसे उन मनोहर कपाओंको श्रद्धाके साथ सुनता 
चथा। ऐसा करते-करते श्रीमगवानमें मेरी भक्ति हो गयी । हे. 
महामुनि ! पहले भगवानमें मेरी रुचि हुई, फिर मेरी स्थिर इढ 
मति हो गयी । उस विज्ञुद्ध ंढ बुद्धिके प्रभावसे में अपने माया- 
रहित शुद्ध परब्नह्मरूपमें समस्त सत-असत्‌ ग्रपन्चकों मायासे 
कल्पित देखने छगा | इस प्रकार वर्षा और शरद दोनों ऋतुओं- 
भर थे मद्दात्मा प्रतिदिन भगवानके निर्मेठ यशका गान करते रहे, 
जिसके सुननेसे मेरे दृदयमें रजोगुण और तमोगरुणकोी नाश करने- 
वाढी साखिकी भक्ति उत्पन्न हो गयी । मुश्नफ़ों अनुरागी, आश्रित, 
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जितेन्द्रिय, श्रद्धालु और पापहीन बाठकरूप दास समझकर दीरनों- 
पर दया करनेवाले उन महात्माओंने गाँवसे जाते समय परम कृपा 
करके साक्षात्‌ मगवानके द्वारा कहा हुआ युद्यतम ज्ञान मुझसे कहा, 
जिस ज्ञानके द्वारा मैं सगवान्‌ वासुदेवकी मायाके प्रभावकी जान 
गया, जिसके जाननेसे पुरुष परमात्माके परमपदको ग्राप्त होता है ।# 


इसके अनन्तर मुझे ज्ञानोपदेश करनेवाले महात्मा तो दूसरी 
जगह चले गये । मैं उनके बतलानेके अनुस्तार भजन करता रहा । 
मेरी माताके मैं ही एकमात्र पुत्र था, जिससे मुझपर माताका बड़ा 
भारी स्नेह था ! वह मुझको ही अनन्य गति समझती थी । एक 
दिन काठ्ग्रेरित सर्पने मेरी स्नेहमयी माताकों डस लिया, जिससे 
# प्रसिद्ध गीताके टीकाकार महात्मा श्रीमधुसूदन सरखतीजीने 
अपने भक्तिरसायन-यअन्यर्मे डे नारदजीके इसी क्रमका अनुसरण 
करते हुए, मक्तिकी ग्यारह भूमिकाएँ, बतलायी ईैं-- 
प्रथम मदरतां सेवा तदयापात्रता तत+ः। 
श्रद्धाइय तेषां घर्मेंपु ततो दरिगुणश्रुति३ ॥ 
ततो र्यड्डुरोत्पत्तिः स्वरूपाधिगतिस्ततः | 
प्रेमबद्धिः परानन्दे तस्याथ स्फुरणं ततःा॥। 
मगवदर्मनिष्ठाता. खत्रिस्तदूगुणशालिता । 
प्रेग्योड्थ परमा काछेत्युदिता भक्तिभूमिका:॥ 
३-पअ्रथम मद्दापुर्धीकी सेवा) २-तदनन्तर उनकी दयापात्रता 
३-उससे इनके घर्मोपर श्रद्धा, ४-भ्रद्धासे दरियुणका अ्वण। ५-अवणसे 
प्रेमके अद्भुरकी उत्पत्ति, ६-प्रेमसे खरूपप्रावि, ७-उससे परानन्द- 
स्वरूपमे प्रेमवृद्धि। ८-प्रेमद्द्धिसे परमानन्दका स्कुरण; $:उससे मागवत 
धर्ममे निष्ठा, १०-उससे अपनेमें उन गुणोंका प्राकव्य, और ११-उससे 
समकी पराकाष्ठा। इस प्रकार भक्तिकी भूमिकाएँ कही गयी हैं। 
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उसकी झृत्यु हो गयी ! तय 'भक्तोंका कल्याण चाइनेवाले भगयावने 
मुझपर झृपा की ऐसा मानकर मैं उत्तर दिशाकी ओर चल दिया | 
और पहाँ एक घने वनमें पड़ँचकर नदीकिनारे एक पीपल्के इक्षकी 
जड़में बैठकर भगयातका चिन्तन और चित्तकों एकाग्र करके 
मक्तिपूर्वक भगयानके चरण-कमछोंका ध्यान करने छगा। उत्त 
समय ग्रेमावेशसे मेरी आँखोमें आनन्दके ऑसू मर आये | और मैंने 
देखा, मेरे हृदयमें मगयान्‌ श्रीहरि प्रकट हो गये | भगवानके दर्शन 
पाते ही ग्रेमफी बाढ़-सी आ गयी । मेरे रोम खड़े हो गये। मैं आनन्दके 
समुद्रमें इव गया ओर संसारसहित अपने आपको भूछ गया | 


सदसा मगयानका बह मनमोहन परम सुन्दर रूप अन्तर्टित 
हो गया | तब मुझे बडा दु ख हुआ। मैं पुन दर्शनार्थ चेशा 
करने ऊगा, तव मैंने आफाशवाणीसे छुना कि 'हे बालक | इस 
जन्ममें तुझओो मेरे दर्शन नहीं होंगे, प्रेम चढानेके लिये मैंने एक वार 
सुझे दर्शन दिये हैं | अल्पकाछके सत्संगके प्रतापसे तेरी मुझमें बढ 
भक्ति इई है। त्‌ इस शरोरकों छोडकर मेरा निजजन होगा, 
मुझमें तेरो अचल चुद्धि होगी और मेरी कृपासे कस्पान्तमें भी सुझे 
इस जन्मऊी बातें याद रहेंगी |! तद मैंने अपनेको भगवानका 
कृपापात्र जाना और झुककर प्रणाम किया और छ्जा छोडकर 
भगवानके परम गुप्त कन्याणमय भाप और गुर्णोका कीर्तन और 
स्मरण करता हुआ सन्तोपके साथ अहड्भार और ईष्यों ध्यायकर 
निरीद हुआ संसारमें विचरने छगा। मैने श्रीकृष्ण मन छगाकर 
संसारका संग त्याग दिया । यपासमय मेरा वह शरीर नष्ट हो गया 
और मुन्ने श॒द्ध दिव्य पार्षददेदकी प्राप्ति हुई 
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तदनन्तर कल्पफे अन्तमें संसारकों अपनेमें छीन करके 
प्रत्यप्तमुद्मे शयन करनेवाछे ब्ह्माजीड्े हृदयमें श्वासके साथ 
मैंने प्रमेश क्रिया | सहत्त युगके उपरान्त जय ब्रह्माजी जगत्‌जो 
रचना फरने ठगे तय मरीचि आदि ऋषियोंके साथ उनके श्वास- 
से मैं उत्पन्न हो गया | 
तमसे असण्ड ब्रह्मचर्यका ब्रत धारण करके मैं तीर्ना लोजॉमें 
चाहर भीतर चाहे जहाँ पिचरता हूँ। भगवानकी इपासे मेरे ल्यि 
यहीं भी रुकाउठ नहीं है | खय॑ भगयानकी दी हुई इस खरमय 
बहासे प्रिभूषित बीणाको त्रजाकर हरियुण गाता हुआ मैं सर्वत्र 
बिचरता हूँ | भगपानकी मुझपर इतनी अपार हपा है कि जब 
मैं प्रेमले गद्भद होजर भगयानकी छीला गाता हूँ तभी मंगल्कीति 
पूज्यचरण भगवान्‌ उसी क्षण प्रकट होकर मुझे ऐसे दर्शन देने हैं, 
जैसे कोई फिसोजे पुफारते ही शीध्र आ जाता है | 
जो छोग भोगोंफी इच्छासे बार-बार व्यप्रचित्त होकर संसार- 
के विपय-भोगेमिं आसक्त हैं उनके संसारसागरसे तरनेके लिये 
क्षेवछ श्रीहस्चि्चा ही इठ नौका हे | इस्तीलिये मैं अपने ओर 
खोगेफे कल्याणके लिये सदा-सर्वदा हरियुणयान करता हुआ 
विचरण करता हूँ । भगवान्‌ श्रीहरिके भजनसे तिषयी पुरुर्षोका 
चित्त जितना शीघ्र शान्त होता है उतना योगादिके द्वारा नहीं 
डोता।' इतना कहकर दरिसुण गाते हुए श्रीनारदजी वहाँसे चल दिये। 
महाभारतमें कहा है. कि देवर्षि नारदजी समस्त वेदोंके 
सत्चज्ञ, देवताओंके पूष्य, इतिहासपुराणोंके विशेषज्ञ, अतीत 
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कल्पोंकी बातोंको जाननेवाले, धर्म-तत्त्के ज्ञाता, शिक्षा-कल्प- 
व्याकरणके असाधारण पण्डित, संगीतविज्ञारद, परस्पर विरुद्ध 
विधिवाक्योंकी मौमांसा जाननेवाले, वार्क्योंक्ा प्रथक्ररण करनेमें 
पूर्ण योग्य, प्रभावशाली व्याख्यानदाता, मेघाची, स्मृतिवान& 
नौतिशील, कवि, ज्ञानी, समस्त प्रमाणोंद्रारा वस्तुका विचार 
/ करनेमें सम, बृहस्पति-जैंसे विद्यानोंकी शह्लाओंका समाधान 
करनेवाले, धर्म-अर्थ-काम-मोक्षके तख॒कों जाननेबाठे, योगब्लसे 
समस्त दिशाओंसे परिपूर्ण भूमण्डलके प्रत्यक्षदर्शी, मोक्षाधिकारके 
ज्ञाता, कल्याणके लिये विवाद खड़ा कर देनेवाले, सन्धि और 
विम्नहके सिद्धान्तोके ज्ञाता, अलुमानसे ही कार्यका तत्व जानने- 
बाले, समस्त शा्ोंके पूण पण्डित, विधिका उपदेश करनेवाले, 
समस्त सहुर्णोके आधार और अपार तेजस्री थे। वे ज्ञानके 
खरूप, विद्याके भाण्डार, आनन्दके समूह, सदाचारके आधार, 
सब भूर्तोके अकारण प्रेमी, विश्वेके सहज ही हितकारी, भक्तिके 
महान्‌ खरूप और आचार्य थे | 
। .. ऐसे देवर्षि नारदजीने सब कुछ उपदेश करनेके बाद 'अपातो 
भक्ति व्याख्यास्याम:” कहकर अन्तमें मक्तितत्तका उपदेश क्रिया । 
इससे सिद्ध होता है कि भक्तिका दर्जा बहुत ही ऊँचा है । 
इस प्रकार लोगोंपर अकारण क्ृपाके कारण हरियुण गाते 
छुए ब्िदोकीम धुमनेवाछे देवर्ि मारदजीके चरणोंमें भ्रणामकर 
इमजछोगेको उनके परम प्रिय भक्तिके अनुपम उपदेशोंको ध्यानसे 
पढ़कर तदनुसार जीवन बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
५46 & 
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अीहरिः 
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प्रेम-दर्शन 
( देवषिं नारद्रचित भक्तिसूत्र ) 
->.+++«४कलछऔ३०---- 


प्रेमरूपा भक्तिका खरूप 
अथातो भक्ति व्याख्यास्थामः ॥ शा 


१-अब हम भक्तिकी व्याख्या करेंगे | 

इस सून्नके अय' ओर “अतः” डशब्दसे यह प्रतीत होता है 
कि मक्तिमार्गके आचार्य परम भक्तशिरोमणि, सर्वमूतद्वितमें रत, 
दयानिधि देवर्षि नारदजी अन्यान्य सिद्धान्तोफी व्याख्या तो कर 
चुफे; अब जीबोंके कल्याणार्थ परम कल्याणमयी भक्तिके खरूप 
और साधनोंकी व्याख्या आरम्म करते हैं | नारदजी कहते हैं--- 


सा त्वस्मिन्‌& परमप्रेमरूपा ॥र॥। 
कषपाठमेद ४कस्मै? 





श्‌ प्रेम दर्शन 


२-बह (भक्ति ) ईश्वरके प्रति परम प्रेमरूपा है। 


भक्तिके अनेक प्रफार बतछाये गये हैं, परन्तु नारदजी जिद 
भक्तिकी व्याख्या करते हैं वह ग्रेमचरूपा है | भगयानमें अनन्य प्रेम 
हो जाना ही भक्ति हे। ज्ञान, कर्म आदि साधनेंके आश्रयसे 
रहित और सत्र ओरसे रपहाशून्य होकर चित्तदृत्ति अनन्य भावसे 
जब केयल भगयानमें ही छग जाती है; जगतके समझ पदार्थेसि 
तथा परलोककी समस्त सुख-सामप्रियोसे, यहाँतफ कि मोक्ष सुखसे 
भी चित्त हटकर एकमात्र अपने परम प्रेमास्पद भगयानमें लगा 
रहता है; सारी ममता ओर आसक्ति सत्र पदार्थेसि सर्ववा निकर- 


कर एकमात्र प्रियतलम भगवानके ग्रति हो जाती है, तब उस 
स्थितिफों “अनन्य प्रेम” कहते हें । 


अम्रृतखरूपा च ॥१॥ 
३-और अम्तसखरूपा (भी ) है । 


भगनानमें अनन्य प्रेम ही वास्तवमें अमृत है; बह सयसे अधिक 
मधुर हैं और जिसको यह ग्रेमाम्ृत मिल जाता है वह उसे पानकर 
अपर हो जाता हे । छोकिक वासना ही मृत्यु हे । अनन्य अ्रेमी 
मक्तके हृदयमें भगवश्पेमकी एक नित्य नवीन, पवित्र बासनाके 
अतिरिक्त दूसरी कोई बासना रह ही नहीं जाती | इसी परम 
दुलेम चासनाके कारण वह मगयानकी सुनिमनहारिणी छीलाका 
एक साधन उनकर कर्मयन्‍्धनयुक्त जन्म-शल्युके चक्ररसे सर्वया 
छूद जाता है.। बद्द सदा भगप्रानक्के समीप निवए्य कर्ण है और 





प्रेमरूपा भक्तिका स्वरूप डे 


भगवान्‌ उसके समीप ! प्रेमी भक्त और ग्रेमास्पद भगवानका यह 
नित्य अटल संयोग ही वास्तविक अमरत्व है। इसीसे मक्तजन मुक्ति 
न चाहकर भक्ति चाहते हैं| 
अास बिचारि हरिभगत सयाने। सुकुति मनिरादरि भगति छुभाने ॥ 
यहब्ध्वा पुमान्‌ सिद्यो भवति, अम्नतो भवति, 
तृप्तो भबति ॥8॥ 
४-जिसको ( परम ग्रेमरुपा और अम्ृतरूपा भक्तिको ) 
पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है ( और ) 
ठ॒प्त हो जाता है । 
जिसने भगवत-प्रेमाइतका पान कर लिया, वही सिद्ध है। 
'सिद्ध! शब्दसे यहाँ अणिमादि सिद्धियोंसे अभिप्राय नहीं है | 
प्रेमी भक्त, इन सिद्धियोंकी तो बात ही क्‍या, मोक्षरूप सिद्धि 
भी नहीं चाहता । ये सिद्धियाँ तो ऐसे श्रेमी भक्तकी सेवाके ढिये 
अवसर इूँढा करती हैं, परन्तु बह मगवस्येमके सामने अत्यन्त तुच्छ 
समझकर इनको खीकार ही नहीं करता । खय॑ भगवान्‌ कहते हैं-- 
न॒ पास्मेष्ठ॑यँ न॒ महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सावमौम॑ न रलाधिपत्यम्‌। 
न योगसिद्धीरपुनर्मध॑ था 


मय्यर्पितात्मेचछति मद्धिनान्यत्‌॥ 
(श्रीमज़ा० ११। १४। १४७) 


'मुझ्ममें चित्त ठगाये रखनेवाले मेरे प्रेमी मक्त मुझको छोड़कर 


है प्रेम-दर्शन 


ब्क्माका पद, इन्द्रासन, चक्रवर्ती राज्य, छोकान्तरोंका आधिपत्य, 
योगकी सव सिद्धियाँ और सायुज्य मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहते [' 
एक भक्त कहते हैं--- 
रोमाओन चमत्हता तदुरियं भवत्या मनी नन्दिते 
प्रैमाआरूणि विभूषयन्ति वदर्न कण्ठ गिरो गद्गदार। 
भास्माव ध्षणमात्रणप्यदसरः रृष्णायन कुबतां 
म॒क्तिद्वोरि चतुर्विधापि किमिय दाष्याय लोलायते ! 
€ बौघसार ) 
भप्रेयतम श्रोकृष्णदी पूजा करते समय शरीर पुछकित हो 
गया, भक्तिसे मन प्रफुछित हो गया । ग्रेमके आँसुओंने मुखको, 
और गद्गभद बाणीने कण्ठको सुझोमित कर दिया। अब तो हमें 
एक क्षणके लिये भी फुरसत नहीं है कि हम किसी दूसरे विषयको 
खीकार करें | इतनेपर भी सायुज्य आदि चारों प्रकारकी मुक्तियाँ 
न जाने क्यों हमारे दरबाजेपर खड़ी हमारी दासी बननेके लिये 
आतुर हो रही हैं ।? । 


भक्त यदि मुक्ति ओर मुक्तिको खौकार कर के तो वे अपना 
परम सौभाग्य मानती हैं, परन्तु भक्त ऐसा नहीं करते । 
इरिमिक्तिमद्वादेव्याः सर्चा मुफ्त्यादिसिद्धयः। 
मुकयश्याह्वुतास्तस्याइचेटिकायदसुबताः ॥ 
€ भारदपाणरात्र ) 
'मुक्ति आदि सिद्धियाँ और अनेक ग्रकारकी विरक्षण सुक्तियाँ 
( भोग ) दाप्तीकी भाँति हरिमक्ति मद्दादेवीकी सेवा छगी रहती हैं ।! 


प्रेमरूपा भक्तिका स्वरूप फ् 
काकमुशुण्डिजी महाराज कहते हैं--- 


जिमि थक विनु जल रहदि न सकाई | कोटि भाँत्ति कोड करह उपाई ॥ 
तथा भमोच्छ सुखु खुनु खगराई। रहि न सकह हरिभगति बिहाई ॥ 


इसलिये यहाँ सिद्धिका अर्थ 'कृतकृत्यता' लेना चाहिये। भक्त- 
को किसी वस्तुके अभावका बोध नहीं रहता। वह प्रियतम 
भगवानके ग्रेमकों पाकर सर्वया पूर्णकाम हो जाता है । यह 
पूर्णकामता ही उसका अमर होना है। जबतऊ मनुष्य इतकृत्य 
या पूर्णफाम नहीं होता, तबतक उसे बारंबार कर्मवश आना-जाना 
पडता है। पूर्णकाम भक्त सृष्टि और संद्वार दोनोंमें भगवान्‌की 
लीलाका प्रत्यक्ष अनुभव कर मृत्युको खेल समझता है । वास्तव 
उसके ढिये मृतल्युकी ही गृत्यु हो जाती है। प्रभु-छठीठाके सिंवा 
मृत्युसंज़्क कोई भयावनी वस्तु उसके ज्ञानमें रह ही नहीं जाती, 
ओऔर इसडिये वह तृप्त हो जाता है । जबतऊ जगवक़े पदार्षोकी 
ईश्वर-लीछासे अलग कोई सत्ता रहती है. तभीतक उनको सुखद 
या दु खप्रद समझकर मलुष्य निरन्तर नये-तये सुखप्रद पदार्थोकी 
इच्छा करता हुआ अतृप्त रहता है। जब सत्रका मूछ ब्रोत, 
सबका ययार्थ पूर्ण खरूप उसे मिल जाता है तब उन खण्ड ओर 
अपूर्ण पदार्योड़ी ओर उसका मन ही नहीं जाता । बह पूर्णको 
पाकर दृप्त हो जाता है । 


यत्माप्य न किब्विद्वाम्छति न शोचति न ह्ेेष्टि 
न रमते नोत्साही भवति ॥५॥ 


॒ प्रेम-दशन 


७-जिमके ( प्रेमखरूपा भक्तिके ) प्राप्त होनेपर महुष्य 
न किसी भी वस्तुकी इच्छा करता है, न शोक करता है। न 
्वेष करता है, न किमी वस्तुमें आसक्त होता है और न 
उसे ( विषयभोगोकी ग्राप्तिम ) उत्साह होता है । 


बह प्रेमी म उस परम महान्‌ वस्तुफों पा छेता है, जिसके 
पण्ेपर सारी इच्छाएँ नए हो जाती हैं । जगवके प्रेम, ऐश्वर्य, 
सौन्दर्य, वढ, यश, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त पदार्थ, जिनके 
लिये भोगी और त्यागी समी मनुष्य अपनी-अपनी रुचिके अनुसार 
सदा छठ्चाते रहते हैं, भगवज्ेमरूपी दुर्लभ पदार्थके सामने 
अत्यन्त तुच्छ हैं| विश्वमरमें फैडे हुए उपर्युक्त समस्त पदार्थोको 
एक स्थानपर एकत्रित क्रिया जाय तो भी वे सत्र मिक्कर जिस 
भगपानरूपी समुद्रके एक जछऊणके समान ही होते हैं, बे भगवान्‌ 
खय जिस प्रेमके आकर्षणसे सदा खिचे रहते हैं उप्त प्रेमफे सामने 
संसारके पदार्थ किस मिनतीमें हैं 
श्रोशुकदेव मुनि कहते हैं--- 
थस्य भक्तिभेगवति इसे. निःभ्रेयसेश्वरे । 
विक्रीडती 5म्॒ताम्भोघौ कि क्षुद्वीः सातकोवफैः ॥ 
(ब्रीमद्धा० ६१ ११। ११) 
“जो परम कल्याणक्े खामी भगप्रान्‌ श्रीहरिकी भक्ति करता है 
वह अमृतके समुद्रमें क्रीडः करता हैं । गडीयामें भरे हुए मामूली 
गन्दे जठफे सदृश् किसी भी मोगमे या खर्गादिमें उसका मन 
चलायमान नहीं होता !” 


प्रेमरूपा भक्तिका स्वरूप 3 


ग्रेमामतसमुद्र्में इब्रा हुआ भक्त क्यों अन्य पदार्थोकी 
इच्छा करने छगा * 


जैसे मक्त भोग, मोक्ष आदिकी इच्छा नहीं करता; वैसे दी 
इनके नष्ट हो जानेका शोक भी नहीं करता | भोगेके नाशको 
चह परमात्माकी छीछा समझता है, इससे सदा-हर हाल्तमे आनन्दमें 
ही रहता है। परन्तु भगपयप्प्रेमफे सेवनमें यदि साथुज्य मोक्षके 
साधनमें कमी आती है तो वह उसके लिये भी शोक नहीं करता; 
वर सदा यही चाहता है कि मेरा भगउ्थेम बढ़ता रहे, चाहे 
जन्म कितने ही क्यों न धारण करने पड़े । 
चहदौं न सुगति सुसति संपति कछु रिघि-सिधि बिएुरू बढ़ाई 
हेतुरह्दित अनुराय रामपद बहु अनुदिन अधिकाई॥ 
इसी प्रकार बह किसी जीवसे या छोकिक दृष्टिसे प्रतिकूल 
माने जानेवाले पदार्थ या स्थितिसि कभी द्वेष नहीं करता | वह 
सत्र जीवोमें अपने प्रभुको और सब पदार्थों ओर स्थितिमें प्रभु 
लीछाको देख-देखफ़र क्षण-क्षणमें आनन्दित होता है | 
निज प्रभुमय देखािं जगत, का सन करहद्ठिं बिरोध ॥ 
मक्तका मन सदा प्रझु-प्रेममें ऐसा तललीन हो जाता है कि 
आधे क्षणभरके लिये भी अन्य किसी पदार्थमें नहीं रमता। गोपियाँ 
उद्धवजीसे कहती हैं--- 


ऊधघौ, सन न भए दस बीस । 
एक हुतो सो गयो ख्थाम सेंग, को खराब ईस ॥ 


८ प्रेम-दर्शन 


मन अपने पास रहता ही नहीं, तब वह दूसरेमें कैसे स्मे 
इसीलिसे तो प्रेमियोंके भगवानका नाम 'मनचोरा दै-- 
मधुकर स्थाम हमारे चोर । 
झन हर छियो माधुरी सूरति, निरख नयमकों कोर ॥ 


थे प्रेमी भक्तके चित्तको ऐसी चातुरीसे चुराकर अपनी सम्पत्ति 
बना लेते हैं. कि उसपर दूसरेकी कमी नजर भी नहीं पड़ सकती। 
दूसरा कोई दीखे तब न कहीं उसमें आसक्ति या प्रीति हो, परन्तु 
जहाँ मनमें दूसरेकी कल्पनातककों स्थान नहीं मिछता वहाँ किसमें 
कीसे आसक्ति या रति हो। ग्रेममयी गोपियोने कहा है-- 
स्पास सन स्थास सन स्थाम हैं हसारो घन, 
आर्ठों जाम ऊधो इमें स्थाम हो सो काम है । 
स्याम हिये स्यास जिये स्याम बिलु नांहिं तिये, 
सऑधेको-सो छाकरी आधार स्याम नाम है॥ 
स्याम गति स्याम सत्ति स्याम हो है आनपत्ति, 
स्याम सुखदाईसों भराई सोभाधाम है । 
ऊषघौ तुम भए बौरे पाती लैके आए दौरे, 
जोग कह्दों राखें यहाँ रोम-रोम स्याम है॥ 
जब एक प्रियतम श्रीकृष्णणो छोड़कर दूसरेका मनरमे प्रवेश 
दी निपिद्ध है. तब दूसरे किसीकी प्राप्तिके लिये उत्साह तो हो ही 
कैसे * कोई किसीको देखे, सुने, उसके लिये मनमें इच्छा उत्पन्न 
हो, तब न उसके छिये अयक्ञ किया जाय ? मन किसीमें रमे, 
तब न उसे पानेके डिये उत्साह हो । मन तो पहछेसे ही किसी 
एकका हो गया; उसने मनपर अपना पूरा अधिकार जमा डिया, 


प्रेमरूपा भक्तिका स्वरूप ९, 


और खय॑ उसमें आकर सदाके लिये बस गया। दूसरे किसीके 
डिये कोई गुंजाइश ही नहीं रह गयी; यदि कोई आता भी है. तो 
उसे दूरसे ही लौट जाना पड़ता है ! क्या करे, जगह ही नहीं रही । 
शोम रोम हरि रमि रहे, रहो न तनिकौ दौर । 
तेत्र वेचारे मनकी अनुमति बिना किसको देखें ! जब कोई 
कहीं दीखता ही नहीं, तब उसको पानेके लिये उत्साहकी बात ही 
नहीं रह जाती । 
दूसरी ब्रात यद्द है. कि उत्साह होता है मलुष्यको किसी 
सुखकी इच्छासे । जब समस्त सुखोंका खजाना ही अपने पास है 
तब क्षुद्र सुखके छिये उत्साह कैसे हो इसलिये प्रेमोत्साहके 
पुतले भगवत्मेमी पुरुषोंमें लौकिक कार्योके श्रति--विषयोंके प्रति 
कोई भी उत्साह नहीं देखा जाता । 
मगबानने खय्य॑ कहा है--- 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काह्नति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमानू यः स में प्रियः ॥ 
(श्रीमहुगवद्गीतवा १९। १७) 
जो न कमी हर्पित होता है, न द्वेप करता है, न शोक 
फरता है, न कामना करता है. तथा जो झम, अश्यम सबका 
स्‍्यागी है, वह भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको प्रिय है ।” 
यज्ज्ञात्वा मत्तो भबति स्तव्धो भवति आत्मारामो 


भवति ॥छ्या 


श्० प्रेमन-दर्शन 


६-जिसको ( परम ग्रेमरूपा भक्तिको) जान (प्राप्त ) 
कर मनुष्य उन्मतत द्वो जाता है, सतन्ध (शान्त) हो जाता के 
(और ) आत्माराम बन जाता है । 


मगबत-प्रेम प्रकट होते ही मनुष्यको पागछ कर देता दे; भरत 
प्रेमी भक्त सदा ग्रेमके नशेमें चूर हुआ दिन-रात प्रभुक्के ही गुण 
गाता, सुनता ओर चिन्तन करता रहता है। बाहरकी दूसरी 
बातींका उसे होश ही नहीं रहता | जैसे पागछ मनमानी यकता 
और करता है, इसी प्रकार बह प्रेमोन्मत भी प्रभुकी चचौमें ही 
तल्लीन रहता है; क्योंकि उत्तके मनको यही अच्छा छगता है| 
भागवतर्म कहा है--- 


श्थण्यन्‌ खुमद्राणि रथाहुपाणे- 
जैन्मानि कर्माणि च यानि छोफे । 
गोतानि नामानि सदर्थकानि 
गायन्‌ बिलजी धिचरेद्सइू+ ॥ 
एयँंचतः स्वग्रियनामकीत्यों 
जातान॒ुरागो द्वतचित्त उच्चेः। 
हसत्यथो रोद्िति सैति गाय- 
स्युन्माद्पन्न॒त्यत्ति छोफचाहा:॥ 
(११।२३ ३९-४० ) 
भक्त चक्रपाणि भगवानके कल््याणकारक एवं झेकप्रसिद्ध 
जन्मों और कर्मोको छुनता हुआ, उनके अलुसार रक्खे गये नामों- 
को उल्ना छोड़कर गान करता हुआ संसारमें अनासक्त होकर 


प्रेमरूपा भक्तिका स्वरूप श्र 


विचरता है | इस ग्रकारका त्रत घारणकर वह अपने प्रियतम प्रमुके 
नाम-संकीर्तनमें ग्रेम हो जानेके कारण द्ववितचित्त हुआ उन्मत्तके 
समान कभी अलौकिक भावसे खिटखिलाकर हँसता है, कभी रोता 
है, कमी चिल्लाता है, कभी ऊँचे खरसे गाने छगता है और कमी 
नाच उठता है |! 

यों उन्‍्मत्तकी तरह आचरण करता हुआ प्रेमी आनन्दर्मे 
भरकर कभी चुप हो जाता है, शान्त होकर बैठ जाता है | यह 
सतब्घता उसकी पूर्णकामताका परिचय देती है। ग्रभुकी मूर्ति 
हृदयमें प्रकट हो गयी, रूपमाधुरीमें आनन्दमत होकर भक्त 
ध्यानमग्न हो गया । 

सुतीक्षणकी दशा बताते हुए गोसाईंजी कहते हैं-- 

झुनि मगमाहिं अचल है बैसा। पुलछक सरीर पनसफल जैसा # 

जृत्य करते-करते ग्रभमय वन जानेपर ऐसी ही अवस्था हुआ 
करती है | उसका चित्त और शरीर सर्वया स्तब्ध-शान्त हो 
जाता है । आत्मा आनन्दमय बन जाता है| इसीको आत्माराप् 
कहते हैं. । इस आत्मारामस्थितिमें विषयतृष्णा तो कहीं रह ही 
नहीं जाती--- 

नदि खात्माराम॑ विपयम्गठप्णा भ्रमयति॥ 

अन्य किसीका भी ज्ञान नहीं रहता । यही प्रेमाद्ेत या रसाद्वैत 
है । प्रियवमके साथ मिलकर प्रेमीका परथक्‌ अस्तित्व दी ठोप हो 
जाता है । 

ज-++आधिी्फिीफिचुत+ 5४ 


प्रेममें अनन्यता 
सा न कामयमाना निरोघरूपतवात ॥७॥ 


७-बह्द ( प्रेमाभक्ति ) कामनायुक्त नहीं है। क्‍योंकि 
वह निरोधसरूपा है । 

यह प्रेपामक्ति सवैया व्यागरूप है। इसमें घन, सन्तान, 
कीर्ति, खगी आदिक्ी तो चात ही क्‍या, मोद्षक्ती भी कामना 
नहीं रद सझती ) जिस भक्तिके बदलेगे कुछ माँगा जाता है या 
छुछ प्राप्त दनेकी आशा या आफाक्षा हैं बद मक्ति कामनायुक्त 
है, बढ़ सार्थका म्यापार है। प्रेमामक्तिमं तो मक्त अपने प्रियतम 
मगयान्‌ और उनकी सेवाको छोड़फर और वुछ चाइता दी नहीं। 


प्रेममें अनन्यता श्डे 


श्रीमद्भागवर्तम भगवान्‌ कपिझदेव कहते हैं कि 'मेरे प्रेमी भक्तमण 
मेरी सेवा छोड़कर सालोक्य, सार्टि, सामीष्य, सारूप्य और सायज्य 
(इन पॉच प्रकारकी# ) मुक्तियोंको देनेपर भी नहीं लेते 
यपार्थ भक्तिके उदय होनेपर कामनाएँ नष्ट हो ही जाती हैं । 
क्योंकि वह भक्ति निरोधखरूपा यानी त्यागमयी है। वह निरोध 
क्या है? 

निरोधर्तु लोकवेद॒व्यापारन्यासः ॥८॥ 


८-लौकिक और वैदिक (समस्त ) कमोके त्यागको 
निरोध कहते हैं । 
प्रेमामक्तिमं यह कर्मत्याग अपने-आप ही हो जाता है। 
प्रेममें मतबादा भक्त अपने प्रियतम भगवानकों छोड़कर अन्य 
किसी ब्ातकों जानता नहीं; उसका मन सदा श्रीकृष्णाकार बना 
रहता है, उसको आँखोंके सामने सदा सर्वत्र प्रियतम भगबानकी 
छबि ही रहती है । दूसरी चस्तुमें उसका मन ही नहीं जाता। 
श्रीमोषियोने भगवानसे कहा था-- 
चित्त खुसेन भयतापष्टत शरदेयु 
यप्षिविंशत्युत करावपि गहारुत्ये। 
% पाँच प्रकारफी मुक्तियों ये ई-- 
सालोक्‍्य--भगवानफ़े समान लोकप्रापति ! 
सा्ि--मसगवानके समान ऐड्यर्यश्राप्ति 
सामीप्य---सगवानऊे समीप स्थामप्रास्ति । 
सारूप्य--+मगयामके रामान स्वरूपप्राति 
सायुब्य--भगपानमें ल्यग्राप्ति । 





श्छ प्रेम-दशेन 


पादौ पद न चलतस्तब पादमूछाद्‌ 
यामः कर्थ बजमथी करवाम किया॥ 
€ श्रीमद्धा० १० १ २५ १३४ ) 
'हे प्रियतम | हमारा चित्त आनन्दसे घरके कार्मोमें आसफ्त 
हो रह्म था, उसे तुमने चुरा छिया | हमारे हाथ धरके कामोंमें 
लगे ये, वे भी चेश्ठहीन हो गये और हमारे पैर भी तुम्हारे पाद* 
पद्मोंकों छोड़कर एक पग भी हटना नहीं चाहते | अब हम घर 
कैसे जायें और जाकर करें भी क्या ! 


जगतका चित्र चित्तसे मिट जानेके कारण वह भक्त किसी 
भी छझौकिक ( स्पार्ते ) अथबा बैदिक (श्रीत ) कार्यके करने 
छायक नहीं रह जाता | इससे बे सत्र खयमेत्र छूठ जाते हैं। 
झुन्दरदासजो ऐसे प्रेमी मक्तकी द्ाका वर्णन करते हुए कहते हैं-- 
छाज त्तीन छोककी, न सेवकों कझ्ौ करै। 
संक मूत-मेतकी, न देव-जच्छते उरै॥ 
जे फाग और की, द्वसे न और इच्छया। 
ज चात ऋऔर की, सुमक्ति श्रेमछच्छना ॥ 
ईंसि उठि नुस्‍्यथ करे रोवन फिर छागे। 
गदगद फेठ, सबद निक्‍्से नहिं. आगेआ 
कवहुँंक ददे उमंग यहुत उँले सुर गावे | 
क्थह्ुक ले सुख मौन गगन जैसो रहि जायेगा 
चित वित्त हरिसों रूग्यों सावधान फैसे रहे। 
यह प्रेमछच्छना भक्ति है, शिष्य सुनो 'सुन्दर' कह ॥ 


ततस्मिन्ननन्यता तहिरोधिपृदासीनता च ॥६॥ 


थ्ज 
अं 


कवहुँक 


श्र 
720 
| 


प्रेममें अनन्यता श्ष 


९-उस प्रियतम भगवाचूमें अनन्यता और उसके 
पतिकूल विपयमें उदासीनताको भी निरोध कहते हैं । 

बाहरी ज्ञान बना रहनेकी स्थितिमें भी प्रेमी भक्त अपने 
प्रियतमक्रे प्रति अनन्य भाव रखता हुआ उसके प्रतिकूल कार्यो 
सर्वथा उदासीन रहता है | इस प्रकार साबधानीसे होनेवाले कर्म 
भी निरोध कहलाते हैं । प्रेमी भक्तके द्वारा होनेवाली प्रत्येक चेश 
अपने प्रियतमके अमुकूछ होती है और अनन्य भावसे उसीकी 
सेत्राके लिये होती है | प्रतिकूल चेष्ठा तो उसके द्वारा वैसे ही 
नहीं होती जैसे सूर्यके द्वारा कहीं अँवेरा नहीं होता या अश्तके 
द्वारा मृत्यु नहीं हो सकती । 

अन्याश्रयाणां त्यागोइनन्यता ॥१०॥ 

१०-( अपने प्रियतम मगवानफो छोड़कर ) दूसरे 
आश्रयोंके त्यागका नाम अनन्यता है | 

प्रेमी भक्तके मनमें अपने प्रियलम मगवानके घिवा अन्य 
किसीके होनेकी द्वी कल्पना नहीं होती, तब वह दृसरेक्ा भजन 
कैसे करे ! बह तो चराचर विश्वको अपने प्रियतमका शरीर 
जानता है, उसे कहीं दूसरा दोखता ही नदीं--- 

उत्तमके अस बस मन साहदी । सपनेहुँ जान पुस्षु क्षाग नाहीं ॥ 

रहीम कहते हैं कि आँखोंमें प्यारेकी मधुर छवि ऐसी समा 

रही है. कि दूसरी किसी छत्रिके लिये स्थान ही नहीं रह गया--- 


प्रीतमन्‍छवि नैनत बसी, पर छवि कह्टाँ समाय। 
भरी सराय 'रहीम? छखि; आाप पथ्चिक फिरि ज्ञाय ॥ 


हा 


श्६ क्रम-दर्शन 


गोपियोंकी सर्वत्र ज्याममयी चित्तदृत्तिका वर्णन करते हुए 
श्रीदेषफयिने कहां है--- 
आऔचक अगाघ सिंधु स्था्ीकौ उमद्दि आयों, 
तामें सीनें छोक चूड़ि गए एक संगमे। 
कारै-कारे आखर लिखे जु॒कारे कागद सु 
न्यारे करि बॉले कौन जॉले चितमंगमें ॥ 
ऑखिनमें तिमिर झमादसकी रैन जिमि, 
जंबूनद घुद जमुना-जलछ तरंगमें । 
यो ही मन मेरों मेरे कामकौ न रहो साईं, 
स्थाम रंग छ्लै करे समानो स्पाम रंगमें॥ 
अदि कोई उससे दूसरेकी बात कहता है तो वह उसे 
सुनना ही नहीं चाहता या उसे सुनायी ही नहीं पडती ॥ यदि 
कहीं जयरदस्ती खुननी पडती भी है तो उसवा मन उधर 
आकर्षित होता ही नहीं | शिवजीफी अनन्योपासिया पार्यत्तीजीको 
सप्तर्पियोंने महादेवजीफे अनेक दोष चतराजर उनसे मन हटाने 
और सर्वसदगुणसम्पन्न भगयान्‌ जिप्णमें मन ल्गानेकों कहा, तवे 
शिवप्रेमरी मर्ति भगवतीने उत्तर दिया-- 
जनम फोदडि छगि रगरि इसारी। यरउँ समर न तु रहें कुआरीगा 
महादेव क्वगुनभवन, विष्णु सफर गुनधासम | 
जेेहिकर सन रस श्शद्विसन, सेद्दि सेद्धा सन फाम ॥ 
इसी तरह गोपियेने मी उद्धवजीसे कद्धा था--- 
उच्घौ ! सन मानेकी यात। 
दाख फशेड्ारा छादि अमृतप दिपफ्ररा यिप सात ता 


प्रेममें अनन्यता १७ 


जो चकोरकों दै कपूर कोउ तज्ञि अंगार अघात। 
सधुप करत घर कोरे काठमें वँधत कमलके पात ॥ 
ज्यों पत्तंग हित जानि आपनो, दीपकर्सों छपटात । 
'सूरदास' जाको मन जासों, ताको सोइट सुदह्ात ता 
इस प्रकार प्रेमी भक्त एकमात्र अपने प्रियतम भगवानको 
ही जानकर, उसीको सर्व मानकर, जैसे मछलीको केवढ जलका 
आश्रय होता हैं वैसे ही केवल मगवान्‌का ही भाश्रय लेकर, सारी 
चेष्टाएँ उसीके लिये करता है । 
एक भरोसो एक बऊ, एक जास विस्वास। 
एक रास घनस्थास द्वित चातक “हुकूसीदास! ॥ 
बह चातककी टेककी माँति केवल भगवानमें ही चित्त छगाये, 
सम्पूर्णछूपसे उसीपर निर्भर करता हुआ, उसीके लिये शरीर धारण 
करता है | उसका खाना-पीना, सोना-बैठना, चढना-फिरना, 
देना-छेना, दान-पुण्य करना, सब कुछ उसीके ढछिये होता है। 
अतएव उसके समस्त कर्म भगवानके प्रति अनन्य ग्रेममावसे सम्पन्न 
होनेके कारण खाभाविक ही कल्याणमय होते हैं । 


लोके वेदेपु तदनुकूलाचरणं तदिरोधि- 
पूदासीनता ॥१ शा 


११-लौकिक और वैदिक कर्मोमें मगधानके अनुकूल 
कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विपयमें उदासीनता है । 


अनन्य मावसे भगबदर्थ कर्म करनेवालेके छिये मगवानके 
अतिकूड कमोंका अपने आप दी स्याय हो जाता है | बैदिक या 


श्८ प्रेम-द्शेन 


लैकिक ( श्रीत या स्मार्त ), कोई भी ऐसा कर्म वह्द नहीं कर 


सकता जो भगवानके अनुकूछ न हो, यानी जिससे प्रेमाभक्तिकी 
चुद्धिमं सहायता न पहुँचती हो । 


पुत्रके लिये माता-पिताकी, खीके लिये खामीकी और शिप्यके 
लिये गुरुकी आज्ञा मानना वेद और छोक-घर्मके अनुसार सर्वभा 
कर्तव्य है; परन्तु उनकी आज्ञा भी यदि भगवत्त-प्रेमसे विरुद्ध है 
तो प्रेमी भक्त कष्ट सहकर भी उसका व्याग कर देता है, क्योंकि 
उसके द्वारा अपने प्यारेके प्रतिकूठ आचरण होना असम्मव है | 


गोखारीजी महाराजने उदाहरण देते हुए कहा है-- 
जाके प्रिय न राम पेदेही। 
तजिये त्ञाष्टि कोटि चैरोसम जद्यपि परमसनेद्दी ॥ 
पिता तज्यो अहलाद, विभोपन यंघु, भरत मदतारी । 
यलि गुर तज्यों, कंत घवनितनि, भए जग संगलूफारी ॥ 


प्रह्मदने भगव्रानके प्रतिकूल पिताकी आज्ञा नहीं मानी) 
विभीपणने भाईका साथ छोड़ दिया, भरतजी माताकी आज्ञाको 
टाढू गये, राजा बलिने गुरु झुक्राचार्यक्ी वात नहीं झुनी और 
ब्रजवनिताओंन पतियोंका आज्ञापर प्यान नहीं दिया, और ये सभी 
जगतके लिये कल्याणकारी हुए । 


कर्म चार प्रकारके द्वोते हैं--नित्य, मैमित्तिक, काम्य और 
निषिद | इनमें मथ-मास-सेबन, चोरी, व्यभिचार आदि निपिद्ध 
कर्म तो सभीके डिये स्याउय हैं । दा्खीय काम्य ( सकाम ) कर्म 
चन्चनकारक तथा जन्‍्म-शस्युक चप्ताम डाएनेयाे होने कारण 


प्रेममें अनस्यता श्णु 


काम्यानां कर्मणां न्‍्यासम! इस भगवदू-बचनानुसार त्याज्य है । 
रहे नित्य और नैमित्तिक कर्म, इनको छौकिक और बैंदिक विधिके 
अनुसार फछासक्ति छोडकर केवक भगवानकी आज्ञानुसार 
मगवरत्मीत्यर्थ करना चाहिये | मगवत-प्रीत्यर्थ वही कर्म होते हैं 
जो भगवानके प्रति प्रेम बढ़ानेबाछे हों। गीताके अनुसार आसक्ति 
और फछाझा छोड़कर मन, वाणी और शरीरसे भगवान्‌के अनुकूछ 
कर्म करना और प्रतिकूल क्मोंका त्याग करना ही विरोधी कर्मोमें 
उदासीनता हैं । प्रेमाभक्तिकी उन्मादमयी स्थिति प्राप्त न होनेतक 
ऐसे भगवदनुकूछ कर्म प्रेमी भक्तके द्वारा खाभाविक हुआ ही 
करते हैं । 


भवतु निश्चयदाढ्थादूर्ध्व झाख्ररक्षणम्‌ ॥१२॥ 


१ का विधिनिपेधसे अतीत अलौकिक प्रेम भ्राप्ति करने- 
का मनमें ) निश्चय हो जानेके बाद भी शासत्रकी रक्षा करनी 
चाहिये । अर्थात्‌ भगवदसुकूल शाल्रोक्त कमे करने चाहिये। 

प्रेमक्ी बाद्यज्ञानभून्य, विधि-निषेघषसे अतीत दा 
जैकिक और वैदिक कर्मोका त्याग अपने-आपू ही हो जाता है, 
जान-बूझकर किया नहीं जाता । 

इसलिये जबतक प्रेमड्ी बैसी, सत्र कुछ मुझ देनेवाली 
स्थिति प्राप्त न हो जाय तत्रतक ग्रेमके नामपर शाख्रविहित कर्मोंका 
त्याग कमी नहीं करना चाहिये । झालके अनुसार भगवानके 
अर्पणबुद्धिसे भगयदनुकूल नित्य-नैमित्तिक कर्म और श्रवण-कीर्त नादि- 


2] प्रेम-द्शन 


रूप भजन करते-करते ही भगवानका वह परमोच्न प्रेम प्राप्त होता 
है | भगवान्‌ खय॑ आज्ञा करते हैं--- 
तस्माच्छालं अ्रमाणं ते फार्याक्राय॑व्यवस्थिती 
शात्वा शास्त्रविधानोक्त कम कठतुमिहाहसि ॥ 
(गाता १६॥ २४७ 2 
अतः तुम्हारे लिये क्या करना चाहिये और क्या नहीं करता 
चाहिये--इसकी व्यवस्थामें शास्र ही प्रमाण है, यह जानकर तुम्हे 
शास्रविधिके अनुसार ही कर्म करना चाहिये । 


, अन्यथा पातित्याशक्कूया ॥१ श॥ 


१३-नहीं तो गिर जनिकी सम्भावना हैं | 
जो मनुष्य जान-बूझकर शार्ोकी आज्ञाका पान न करके 
शास्रके प्रतिकूल, ,अमर्यादित कार्य करता है. और उसे प्रेमका 
नाम देकर दोपमुक्त द्वोना चाहता है, वह अवश्य ही गिर जाता 
है | भगवानने खय॑ कहा है--- 
यथा शास्त्रविधिमुत्खज्य धर्तते फामकारत+। 
नस सिद्धिमयाप्रोति न छु्स न पर गतिम्‌ ॥ 
(गीता १६॥ १६ ) 
जो मनुष्य शास्रकी तरिधिको छोड़कर मनमाना स्वेष्ठाचार 
करता है यह न सिद्धि पाता है, न परम गति पाता है और न 
उसे सुणकी ही प्राप्ति द्वोती है ।” जान-बूझकर दास विदित वर्मोका 
त्याय करना प्रेमफ्रा आदर्श नहीं है. मोह है. दच्छघूडठा और, 


प्रेम अनन्‍्यता श्र 


स्वेच्छाचार है | ऐसा करनेवाला परिणाममें आसुरी योनि, नरक 
और दुःखोंकों ही प्राप्त होता है । 


लोकोी५पि ताबदेव किन्तु भोजनादिव्यापाररत्वा- 
शरीरघारणावधि ॥१४॥ 


१४-हक्लौकिक कर्मेको भी तवतक ( बाद्यज्ञान रहनेतक 
विधिपूवंक करना चाहिये |) पर भोजनादि कार्य जबतक 
शरीर रहेगा तत्रतक होते रहेंगे। 


चैदिक कर्मके साथ ही छौकिक जीविका, गृहस्थ-पाठन 
आदिके कार्य भी सावधानीके साथ भगवदनुकूछ विधिके अनुसार 
करने चाहिये। अवश्य हो एक ऐसी स्थिति होती है. जिसमें 
चैंदिक, छौकिक कार्य अनायास ही छूट जाते हैं; परन्तु उस 
सितिके प्राप्त होनेतक दोनो प्रकारके कर्म विधिवत्‌ अवश्य करने 
चाहिये। फिर तो आप ही छूट जायेंगे। परन्तु आहारादि कर्म 
उस अवस्थामें भी रहेंगे। कारण, वे शरीरके लिये आवश्यक हैं । 
यचपि ग्रेमके नशेमें चूर भक्त आद्वारादिके लिये न तो कोई इच्छा 
करता है और न चेष्टा ही करता है, परन्तु आह्वारादि प्राप्त 
होनेपर अम्यासवश अनायास ही उसके द्वारा आहार कर डिया 
जाता है | अवश्य ह्वी चह भी भगवंजसाद ही होता है | 


--&खकइलिधाफ>-. 
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प्रमरूपा भाक्केके लक्षण 
और 
उदाहरण 
तह्नक्षणानि वाच्यन्ते नानामतमेदात्‌ ॥१५)॥ 
१५-अब नाना मतोंके अनुसार उस भक्तिके लक्षण 
ऊहते हैं ६ 
विभिन्न आचार्योने भक्तिका खरूप मिन्न-मिन्न रूपसे वतलाया 
है, पहले उनका वर्णन करके फिर देबर्पि नारदशी अपना मत 
दिखाना चाहते हैं । 
पूजादिप्बनुराग इति पाराशयेः ॥१६॥ 
१६-पराशरनन्दन श्रीव्यासजीके मतानुसार भगवायक्री 
पूजा आदिमें अनुराग होना भक्ति है । 
अपने तन, मन, धनकों मगयानक्की पूजन-सामग्री समझना 
और परम श्रद्धापूर्वक ययाविधि तीनोंफे द्वारा भगनानकी अतिमाफी 
अग्रया विश्वरूप मगयानवी पूजा करनी चाहिये। मगयत-पुजामें 
मन ल्गनेसे संसारके वन्‍्धनकारक प्रिपयोसे मन अपने-आप ही 
एट जाता है । बार ओर मानस दोनों ही प्रकारते भगयायूक्ती 


प्रेमरूपा भक्तिके छक्षण और उदाद्ृरण श्झे 


पूजा होनी चाहिये | भगवत्‌की पूजासे भगवानक्ा परमपद प्राप्त 
होता है 
श्रीविष्णोरर्चन ये तु प्रकु॑न्ति नरा भुवि। 
ते यान्ति पझाश्यतं विष्णोरानन्द परम पदस्‌॥ 
( पिष्णुरहस्व ) 
एस घरातठोों जो छोग मगवानूकी पूजा करते हैं वे सनातन 


श्र 


आनन्दमय परमपदको प्राप्त होते हैं । 


कथादिप्विति गर्गः ॥१ण। 

१७-श्रीगर्गाचार्यके मतसे भगवानकी कथा आदियें 
अजगण होना ही भक्ति है ) 

श्रीमगवानूकी दिव्य छीला, महिमा, उनके गुण और नामोंके 
कीर्तन तथा श्रवणमें मन छगाना निस्सन्देह भक्तिका प्रधान रुक्षण 
है। संसारमें अधिकांदा मलुप्य तो ऐसे हैं. जिन्हें भगवान्‌ और 
भगवानूकी कपासे कोई मतछ्य ही नहीं है । दिन-रात विपय- 
चर्चामें ही उनका जीवन बीतता है । न तो वे कभी मंगवानका 
गुणगान करते हैं और न उन्हें भगवचर्चा सुहाती है। “श्रवन न 
रामकथा अनुरागी ।! इस अबस्थामें जिन मलुप्योका मन भगवानके 
गुणानुबाद सुनने और कहनेमें छगा रहता है वे अवब्य ही भक्त 
हैं | सून्नकार आचार्य श्रीनारदजीने खय॑ महर्षि बेदब्याससे कहा 

इंदू. हि... पुंसस्तपलः शुतस्थ था 
स्विए्स्थ साकतस्य च चुद्धिदितयो+। 


र्छ चेम-दर्शन 
अविच्युतोर्र्थ:.. कविभिनिंरूपितो 
यडुचमत्छोकणुणाल॒वर्णनम्‌ ॥ 
(श्रीसद्धा० $॥ ५। श्र 
धवेद्वानोंने यही निरूपित किया है कि मगवानका गुणालुवाद- 
कीर्तन ही तप, वेदाध्ययन, भलीमाँति किसे हुए यज्ञ, मन्त्र, ज्र्ग 
और दान आदि सबका अविनाशी फछ है ।' श्रीरामचरितमानर्स 
कह्दा है--- 
रामकथा सुंदर करतारी । कलिमलूबिद्ग उद्धावनिद्दारी ॥ 
भवसागर चह पार जो जाबा। रामकथा  ताकदँ दृढ़ नावा ॥ 
अतएब श्रीहरिकयामें यथार्थ अनुराग द्ोना भक्ति है और 
इस भक्तिसे मगवानकी प्राप्ति निश्चय ही हो जाती है | 


आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः ॥१८॥ 


१८-आाप्डिल्य ऋषिके मतमें आत्मरतिके अविरोधी 
विपयमें अनुराग होना ही भक्ति है| 
अविच्छिन्नख्पसे झुद्ध आत्मखरूपमें रत रहना ही आत्मरति 
है; इस आत्मरतिमें नित्य स्थित रहनेको &ी अन्यक्तोपासक 
महालुभाव भक्ति कहते हैं। श्रीशह्राचार्यनीने कहा दै--- 
मोक्षकाणणसामग्र्यां भक्तिप्यध गरीयसी।| 
स्वस्वरूपा नुसन्धान भक्तिरित्यमिघीयते ॥# 
आत्मस्पपसे प्रत्येक प्राणीमें श्रीमगत्रान्‌ ही विराजमान हैं 
अतः उन सर्मात्मा्मे रति द्वोना वस्तुतः मगयानकी भक्ति ही है | 
और ऐसी मक्ति करनेबाडेकों मुक्ति प्राप्त होनेमे फोई सन्देद् गद्दी । 


प्रेमरूपा भक्तिके क्षण और उदाइरण श्ष 


नारदरतु तदर्पिताखिलाचारिता तहिस्मरण 
परमव्याकुछतेति ॥१६॥ 


१९-परन्तु देवपिं नारदके मतसे अपने सब कर्मोंको 
भगवानूके अपंण करना और सगवानका थोड़ासा भी 
पिक्षरण होनेमें परम व्याकुल होना ही भक्ति है। 
भारदजीको महर्पि व्यास, गगे और शाण्डिल्य-कथित मक्तिके 
रक्षणेसि कोई विरोध नहीं है. | मगवान्‌की पूजा करना, भगवानके 
गुणगान करना और सर्वात्मरूप भगवानमें प्रेम करना उचित और 
आवज्यक है| व्यासजीको तो भगबदगुणगानमे श्रीनारदने ही 
छ्याग्र था । अतः इन कक्षणोंका खण्डन करने या इन्हें तुच्छ 
वतछानेके लिये नहीं, परन्तु इन्हींको और भी पुष्ट करनेके लिये 
भारदजी इन सभी दक्षणेंसे युक्त एक सर्बाह्रपूर्ण मक्तिका छक्षण 
निर्देश करते हुए कहते हैं कि अपने समस्त कर्म, ( वैदिक और 
लोकिक ) भगवानमें अर्पण करके प्रियतम भगवानूका अखण्ड 
स्मरण करना और पठभरके लिये मो उनका यदि बिस्मरण हो 
जाय ( प्रियतमको भूला जाय ) तो परम व्याकुछ हो जाना, यही 
सर्वलक्षणसम्पल भक्ति है। इसमें पूजा-कथामें अत्ृराग और 
विश्वात्मा भगवानमें रति तो रहती ही है । मगवानने श्रीमक्भगवद्गीवार्मे 
सन्र प्रकारके योगियोंमें इन्ही लक्षणोंसि युक्त मक्तिग्योगीको सर्वोत्तम 
बतछाया है-- हे 
तपस्विभ्योडधिको योगी ज्ानिभ्यो5पि मतों डघिकः ) 
कर्मिभ्यश्वाधिकों योगी तस्माधोगों भवाजुन ॥ 


र्छ ब्रेम-इर्शन 
योगिनामपि सर्वेर्पा_ मद्गतेनानतरात्मना । 
अ्रद्धाबान्‌ भजते यो माँ स मे युक्ततमों मतः ॥ 
(६। ४६-४७ ) 
ध्तपखियोसे, शाल-ज्ञनियोंसे और सकाम कर्मियोसे भी योगी 
श्रेष्ठ है; अतरव हे अर्जुन ! त्‌ योगी वन । परन्तु सम्पूर्ण योगियोंमे 
भी बह भक्ति-योगी मेरे मतमें परम श्रेष्ठ है जो मुझमें श्रद्धावान्‌ है 
और अन्तराग्माको मुझे छगाकर निरन्तर मुझे भजता है ।' 
भगवानने फिर आज्ञा की है-- 


तस्मात्‌ सर्वेचु कालेपु मामठुस्मर युध्य च। 
मस्यर्पितमनोबुद्धि्मामेयैप्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
(यीता <०) 
'इसलियि हे अर्जुन | त. सब समय ( बिना विराम ) मेरा 
स्मरण कर और ( स्मरण करता हुआ ही मेरे लिये ही ) सुद्ध कर | 
इस प्रकार मुझमें ही मन-बुद्धि अर्पण करके प्‌ निरसन्देह मुझको 
हो प्राप्त होगा ।' 


मानापमान, व्यम-द्वानि, जय-पराजय, सुख-दुशः्स आदिकी 
परवा न करके; आसकि और फलकी इच्छा छोड़कर, झरीर और 
संसारमें अपने लिये अहंता-ममतासे रद्धित होकर, एकमात्र परम 
प्रियतम श्रीमगयानकों दी परम आश्रय, परम यति, परम सुहद 
समझकर, अनन्यभावसे, अयन्त श्रद्धाके साथ, प्रेमपूर्वक निरन्तर 
तैडधाराबद उनके नाम, गुण, प्रभाव और खखूपका चिन्तन 
शरते हुए परमानन्द्म मगर रहना और हघ प्रकार चिस्तनपरायग 


हि. 
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रहते हुए ही केवठ उन परम प्रिययम भगवानके लिये, उनकी 
रुचि तथा इच्छाके अमुसार, उन्हींके प्रीत्यर्य, उन्हींको सुख 
पहुँचानेके छठ और परम खार्थसे प्रेरित होकर, सर्ववा निःखार्य- 
भावसे समस्त दैहिक/ वाचिफ और मानसिक्र कर्मोंका आचरण 
करना । यदि किसी कारणवश क्षणमरके लिये भी उनका चिन्तन- 
स्मरण छूट जाय तो जछसे निकाठी हुई मछठीसे भी अनन्तगुणा 
अधिक व्याकुछताका अनुभव करना, यही सर्वोच्च भक्ति है। 


ऐसा पूर्ण समर्पणकारी प्रेमी भक्त त्रैोक्यके राज्यसुखकी तो 
बात ही क्या है, अपुनराबर्त्ती मोक्षके लिये भी, किसी भी द्वाहतमें 
अपने प्रियतम भगयान्‌का स्मरण छोडना नहीं चाहता | भगवान्‌ 
ऐसे भक्तकी प्रशंसा करते हुए भक्त उद्धवसे कहते हैं--- 


न तथा में प्रियतम आत्मयोनिन शाद्भरा। 
न थ॒ सद्डर्पणो न श्रीनेंबात्मा ख यथा भवान । 
नियपेक्ष मुनि शान्त॑ निर्चेरंँं समदर्शनम्‌। 
अल्ुवजाम्यहं. नित्य पूयेयेत्यडपरिरेशुमिः ॥ 
निष्किश्ना मय्यनुरक्तचेतस+ 
शान्‍्ता भहान्तोषइसिलजीवधत्सलाः । 
का्मैरनालब्धंघियों जुपन्ति यत्त्‌ 
तप्स्पेक्ष्य न चिडुः छु्म। ममता 
(थ्तीमझ्भाब 44 । १४ । ५-१७ ) 
८ उद्धव ) इस अकारके दम मक्त मुझ्फी जैसे प्रिय हो, 
पैसे प्रिय अक्का, शक्कर, बलराम, छदमी और अपनी आत्मा भी 


श्ट प्रेम-द्शन 
नहीं है । ऐसे किसी वस्तुकी इच्छा न रखनेवाले, शान्तचि्) 
निर्वेश, सर्वत्र समभावस्ते मुझकी देखनेवाडे और निरन्तर मे 
मनन करनेवाले प्रेमी भक्तोंकी चरणरजसे अपनेको पवित्र करनेके 
ढिये मैं सदा-सर्वदा उनके पीछे-पीछे घूमा करता हूँ। मुझ्गर्म 
चित्तको अनुरत्त कर रखनेवाडे, सर्वख मुझको आर्पण करके 
अकिश्वन बने हुए ऐसे शान्‍्त, और मेंरे नाते सत्र जीवोंके प्रति 
स्नेह करनेवाके तथा सब प्रकारकी कामनाओसे शून्य हंदयबाडे 
महात्मा जिस परमसुखका अनुभव करते हैं, उस निरपेक्ष परमाः 
नन्दको दूसरे छोग नहीं जानते ।” बस, श्रीनारदजीके मतसे यद्ी 
भक्ति है | ऐसा मक्त समंस्त आचरण श्रीभगवानके अर्पग करके 
/ अनवच्छिलनरूपसे भगवत्ममरण करता रहता है, और कहीं तनिक 
भी भूछ जानेपर परम व्याकुछ हो जाता है। 
अरत्येवमेवम्‌ ॥२०॥ 
२०-ठीक ऐसा ही है । 
देबपिं नारद पिछले सूत्रगमें बरतठाये हुए सिद्धान्तकी इढताके 
डिये कहते है. कि वस्तुत: मक्तिवा यही खख्प है ! 
यथा बजगोपिकानाम्‌ ॥२१॥ 


२१-जैसे अजगोपियोकी ( भक्ति ) ! 

मक्तिका रक्षण बतछाकर अब देयर्पि उदाहरणमें प्रेमिका- 
शिरोमणि प्रातःस्मरणीया श्रीगोपिफाओंका नाम छेते हैँ । बस्तुतः 
गोपियोंशी ऐसी ही मद्दिमा है | उगतसें ऐसा कीन है. जो गोपियों- 
के प्रेममे तत्यका बखान कर सके ह उनका तस, सने। धव) 
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लोक, परलोक सब श्रीकृष्णके अर्पित था | वे दिन-रात श्रीकृष्णका 
ही चिन्तन करती, गद्गद वाणोसे निरन्तर श्रीकृष्णक्ा ही ग्रणयान 
करती और सर्वत्र सर्वदा श्रीकृष्णकों ही देखा करती थी। खयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे कहा है--- 
न पारयेष्द॑ निरवयसंयुजां 
सखसाघधुकूत्ये. विवुघायुपापि घश । 
या माभमजन. उुजरगेहन्टहलाः 
संचूइच्य तद्वः प्रतियातु साधुना॥ 
| श्रीमद्भधा० १०३ ३२ ॥। २३ ) 
“ गोपिकाओ ! तुमने मेरे छिये गृहंस्थकी कठिन बेड़ियोंको 
तोइकर मेरा भजन किया है । तुम्हारा यह कार्य सर्वषा निर्दोष 
है । मैं देवताओंकी आयुपर्यन्त भी तम्हारे इस उपकारका बदला 
नही चुका सकता | तुम अपनी उदारतासे ही मुझे ऋणमुक्त 
करना ।! 
उद्धवको सेंदेसा देकर भेजते समय भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 
प्रेमाश्रु बहाते हुए गदूगद वाणीसे कहा था-- 
त्ता मनन्‍्मनस्का मत्माणा मदर्थ त्त्यक्तदैद्दिकाः। 
थे त्यक्रछोकधर्माश्थ मदर्थे तान्‌ विभम्यद्म्‌ ॥ 
मयि ता प्रेयसां प्रे्ठे दूरस्थे गोंकुलख्थियः 
स्मसन्‍त्यो७क्ष विमुहान्ति विरदौत्कप्ठयविद्धछाः ॥ 
चारयस्तयतिछच्छेण धायः प्राणान कथझन। 


प्रत्यागमनसन्देश्ेयछब्यों मे. मदात्मिकाः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ४६ । ४-६ ) 


क्ले० पेम-दर्शन 


हे उद्धव | गोपियोंने अपना मन मुझको समर्पण कर दिया 
है, मैं ही उनके प्राण हूँ, मेरे लिये उन्होंने अपने देहके सारे 
व्यवहार छोड़ दिये हैं । जो छोग मेरे लिये समस्त लोकिक धर्मोको 
छोड़ देते हैं, उनको मैं सुख पहुँचाता हूँ | वे गोपियाँ मुझको 
प्रियसे भी अति प्रिय समझती हैं, मेरे दर रहनेपर मुझे स्मरण करके 
बे दारुण विरहवेदनासे व्याकुल होकर अपने देहकी सुवि भूड 
जाती हैं | मेरे व्रिना थे वड़ी ही कठिनतासे किप्ती प्रकार प्राण 
घारण कर रही हैं, मेरे पुनः त्ज जानेके सन्देशयेः आधारपर ही 
ये जी रही हैं । मैं उन गोपियोंकी आत्मा हूँ और बे मेरी हैं ।' 
उद्धवने ब्रजमें आकर जब प्रेममस्नी गोपियोंकी दशा देखी, 
उन्हें. सब ओर, वाहर-भीतर श्रीकृष्णके दर्शन करते पाया और 
जब उनके मुखसे सुना-- 
(१) 

नादिन रक्षो हियमई दौर । 

भंदनंदन अछत . कैसे आनिये उर और ॥ 

चलत चित्ततत दिवस ज्ञागत, सुपन सोवत रात | 

दृदपते यह स्थाम सूरति छिनन हत उत जात ॥ 

कट्टर कया झनेझ ऊचौ ! छोक-छाज दियात। 

फट्दा करों सन प्रेमपूरन, घट नम सिंधु समात ता 

स्पाम गात सरोज आनन, छछित श्ति शदु दाग्य | 


रस्र' ऐेसे सूप भारत सरत छोचन च्यासत 
ह 
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[२] 

ऊधौ ! ज्ञोग जोग हम नाहीं। 

अवबलछा ग्यान सार कहा जानें, कैसे ध्यान घराहीं ॥ 
ते ये मूँदन नैन कददत हो, हरि मूरति जिन माददी। 
ऐसी कथा कपटकी मछुकर हमते सुनी न जादीं ॥ 
सवन चीर भर जया दधावहु, ये दुख कौन समाहों । 
चंदन तजि सैंग ससम॒ बतावत, चिरह श्वनल अति दाहीं ॥ 
जोगी भरमत जेहि ऊूगि भूले, सो तो है हम पाद्दी । 
“सूरदास! सो न्‍यारो न॒ पल छिन, ज्यों घटते परिछाहीं ॥ 


गोपियोंनि कहा---'उद्भवजी ! योग उन्हें जाकर सिंखाओ, 
जहाँ श्यामसुन्दरका वियोग हो | यहाँ तो देखो, सदा ही संयोग 
है; हमारा प्यारा श्याम सदा-सर्वदा हमारे साथ ही रहता है । 
तत्र उद्धवकी आँखें खुलीं, वे गोपियोके श॒द्र प्रेमके प्रत्रल प्रवाहरमें 
बह गये-- 
सुनि गोपोके चैन, नेम ऊधौके खूछे। 
शावत गुम शोपाऊर फिरत कुंजनर्मे फूले॥ 
खिन गोपिनके प्ग परै, धन्य सोड्ट है मेस । 
भाई भाई ट्ुम मेंट्टी, ऊधौ छाके प्रेम ॥ 
उन्होंने भक्तिप्रणत चित्तते कहा-- 
पएता+ परं तज्ुझूती भुवि गोपवध्चो 
भोपिन्द एवं निस्िछात्मनि रूढभाधाः 
चाब्छन्ति यद्भवर्मियों सुनयो वय॑ च 
कि प्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥ 
छ 


इन प्रेम-द्शन 


जाय ध्ियोषकछ उ नितान्तरतेः प्रखादः 
स्वर्योपितां नलिनगन्धरुचां कुतोडन्या: । 
रासोत्सवेडस्य धश्ुजदण्डग्रद्ीतकण्ठ- 
लरूघ्याशिपां य उद्गादू वजवल॒बीनाम्‌॥ 
आखसामही  चरणरेणुजुपामह स्यां 
घुन्दावने क्रिमपि गुल्मछतौपघोनाम्‌ । 
या वुस्त्यज खजनमार्यपर्थ च॒ हित्वा 
भेज्ञम्कुन्दपदवीं.. श्रुतिमिर्विरृग्पाम्‌ ॥ 
(श्रोमद्धा० ९१० । ४७ । ५८, ६०-६१ ) 
“जगतमें इन गोपव्टनाओंक़ा ही देह धारण करना सफर है, 
क्योंकि इनका चित्त विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीयोविन्दर्म ढया हुआ है, 
जिनकी भयमयसे भीत हुए मुनिगण तपा हमछोग सभी इच्छा करते 
हैं। सत्य है, जो श्रीअनन्‍्तकी डीछा-कपाओंके रसिक हैं उन्हें 
ब्राह्मणोंके तीनों जन्मों ( जन्म, यज्ञोपवीत ओर यद्ञदीक्षा ) की क्‍या 
आजश्यफता है ? रासठीछाके समय भगवान्‌ श्रीहरिके भुजदण्डकों 
कण्ठद्दार बनाकर पूर्णफाम हुई इन ब्रजबालाओंकीं श्रीदरिका जौ 
प्रसाद प्राप्त हुआ है, वैसा निरन्तर हृदयमें रहनेयाझी श्रील्क्मीजी 
और कमछकी-सी कान्ति ओर सुगन्धिसे युक्त सुरछन्दरियोंफ़ो भी 
नदी मिला; फिर ओरोंकी तो वात दी क्‍या है ? इन महामागा 
गोपियोंने कठिनतासे छोड़े जा सकनेबाछे बन्धुओंको और आर्यधर्म- 
को स्यागरर श्रुति जिसकी खोज वरती है, उस सुकुम्दपदबीका 
अनुमरण जिया है । अद्दो ) क्‍या एॉ उत्तम हो, यदि मैं आगामी 
जन्ममें इस इन्‍्दायनकी रता, ओपपि या झादियोंमेंसे कोई ऊँ, 
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जिनपर इन गोपियोंकी चरणघूलि पडती है !” मथुराकी 
कुछाइनाओने गोपियोंकी दशाका वणेन करके उनके जीवनमकी 
धन्य बताते हुए कहा है-- 


या दोहनेष्चहनने. मथनोपछेप- 
प्रेड्डेद्नार्भरुदितो क्षणमाजनादी 
गायन्ति चैनमजुरक्तधियो5श्रुकण्ठयो 
घन्या घजखस्तिय उसरुक्रमचित्तयानाः ॥ 
(श्रीमद्भधा० १० । ४४ । १७५ ) 

'जो गोपियों गायोंक़ा दूध दुह़ते समय, धान आदि कूठते 
समय, दही त्रिकोते समय, ऑगन छीपते समय, बालकोंकों झुठाते 
समय, रोते हुए बच्चोंको छोरी देते समय, घरेंमिं छिड़काव करते तथा 
झाड देते समय प्रेमपूर्ण चित्तसे, आँखोंमें ऑसू भरे, गद्गद वाणीसे 
श्रीकृष्णके गुणगान किया करती हैं, उन श्रीकृष्णमें चित्त निवेशित 
करनेबाली गोपरमणियोंको धन्य है !? 

इन गोपियोंकी जितनी महिमा गायी जाय, उतनी ही थोडी 
है । सर्वत्यागी ब्रजवासी भक्तोंने तो गोपीपदपड्डजपराग ही बनना 
चाहा है | सत्य ही कहा है--- 

गोपी प्रेमकी घुज्ा । 

ज्ञिन घनस्याम किये वस अपने उरधरि स्यामभुजा ॥ 

महाग्रमु श्रीचेतन्यदेव-सदश मद्दान्‌ ध्यागी महापुरुषोंने 
तो गोपियोंको प्रेममार्गका गुरु माना है | महान्‌ मक्त श्रीनागरी- 
दासनी कहते हैं--- 


के ८ 
0 अमन-दरशान 


खयतति छलितादि देवीय घन शुत्तिरिया, 

कृष्ण प्रिय. केलि आधोर अंगों । 
जुगल-रस-मत्त आनंदमय  रूपनिधि, 

सकलछ सुख समयकी छाँद संगी ॥ 
गौरसुख द्विमकरनफों झ्ु किरनावछी, 

स्रवत्त सघु गान हिय पिय तरंगी। 
'नागरी" सकक संकेत झाकारिनी, 

गनत ग्रुनगननि सति द्वोत्ति पंगी॥ 


एक ब्रजमक्तने कहा हैं-- 


ये इरिस्स ओपो शोपोी सब तियतें न्यारी।॥ 
फमऊनयन गोविंद रुकी प्रानपियारी ॥ 
निरमस्सर जे संत सिनहिं चूढ़ामनि गोर्पीा । 
निरमण प्रेम भ्रवाइ सकछ सरजादा छोपो॥ 
जे ऐसे मरणाद मेटि मोहन ग्रुन गावें । 
वर्यो नि परसानंद प्रेममगतो सुस पादयें॥ा 


गोपियों की महिमा तभी छुछ समझमें आ सकती है, जब साधक 
विपर्योत्ति परम बैराग्य धारणरर प्रेमपपपर युछ अग्रसर होता है। 
तत्रापि न माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवादः ॥ २२॥ 


२२-इस अयस्थामें भी (गोपियोंमें) माद्मत्म्यज्ञानकफी 
विस्पृतिका अपयाद नहंं। 

अर्थात्‌ मोपियों मगयान्‌ श्रीषृष्णके प्रभाव, रास्य और 
गु्णोंशी जानती थी | दुछ छोगोंका बदना है कि प्रेम माहास्म्पन 
शान नदी रदता | माद्ाग्पद्धान द्ोगा तो प्रेम नी रएेगा, परन्तु 
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गोपियोंमें ऐसी बात नहीं थी । गोपियों श्रीकृष्णफों साक्षात्‌ 
पुरुषोत्तम भगनान्‌ जानती हुई ही अपना प्रियतम समझती थीं। 
लैफिऊ प्रेम और भगउ्मेममे यही खास भेद है । भगयक्ेममें 
वस्तुत, ऐसा ही होता है | जो छोग कहते हैं कि गोपियाँ श्रीकृष्ण- 
को भगवान्‌ नहीं। जानती या, वे श्रीमद्भागगतके नीचे छिखे 
इोकोंका मनन करें--- 
मैच विभो5ह॑ति भवान्‌ गदितु नुशंख॑ 
सन्त्यज्य स्ेविपयांस्तव पादमूलम्‌ । 
भक्ता भजस्र द्रचआह मा त्यजास्मान्‌ 
देवो यथादिपुरुषों भजते मुमुक्षन॥ 
यत्पत्यपत्यखुहदामनुद्दुसिरक्ष 
सत्रीणां खघमे इति घर्मविदा त्वयोक्तम्‌ । 
अस्त्वेबमेतडु पदेशपदे स्वयोशे 
श्रेष्ठो भवांस्तजुभूतां किल बन्घुरात्मा॥ 
यहाम्बुजाक्ष तब पादत्ल रमाया 
दृत्तक्षण धचिद्रण्यज्ञन प्रियस्थ । 
अम्प्राधम तत्प्रभुति नान्यसमक्षमन्ञ 
स्थाठुं त्वयामिरमिता बत पारयामःआ॥ 
श्रीयत्पदाम्पुजरजश्य रमे घुलस्या 
छब्घ्यापि वक्षलि पद किल श्ृत्यसुण्टम्‌ । 
यस्या,. स्ववीक्षणशतेडन्यखुस्पयास- 


स्तद्वद॒यं च ठव पादरज+ पअपन्नाश्॥ 
(१०।२९। ३१-३२, ३६ ३७ ) 


इ्द्द चेम-दर्शन 


ब्यों सवान्‌, बजभयातिंहरोडमिजातो ५ 
देखो यथादिपुरुषः खुण्छीकगीज्ना ॥ 
($०।२५। ४१) 


सन खत. गोपिकानन्दनी भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्महक्‌ । 
विखनला्थितो विश्वशुप्तये 
सस उदेयिवान्‌ साच्वतां कुछे ॥ 
(१०।३१। ४) 


'है बिभो ) आप ऐसे कठोर शब्द ( वापस जानेकी बात ) न 
कहिये | हमने अन्य सम्पूर्ण विषयोको छोड़कर एकमात्र आपके 
दी चरणकमठोंका आश्रय छिया है। हे. खच्छन्द ! जिस प्रकार 
आदिपुरुप श्रीनारायण मुमुश्नुओंको भजते हैं, (उनकी इच्छानुसार - 
उन्हें. खीकार करते हैं) उसी प्रकार आप हमें अद्टीकार कीजिये, 
त्यागिये नहीं । हे हरि ! आप धर्मको जाननेवाले हैँ. ( फिर आप 
कैसे कहते हैं कि तुमठोग झीट जाओ, आपकी शरण आनेपर भी क्‍या 
कोई कभी घापस छौठता है १) आपने जो कद्दा कि पति, पुत्र 
और बच्धु-बरास्ध्रबोंकी सेवा करना ही जियोका परम धर्म है सो 
यह. उपदेश उपदेशके स्थान आप ईश्वरके विपयमें ही रहे क्योंकि 
समस्त देहधारियोंके प्रियतम बन्धु और आत्मा तो आप दी हैं । 

है कमठलीचन | जिस समय श्रीडदमीजीको ( श्रीविष्णुरूपमें ) कमी 
कमी आमन्दित करनेवाडे आपके चरणकमण्ओथेकों हमने स्पर्श किया 
था और बनवासी तपखियोंक्रे प्रिय आपने हमें आनन्दित क्रिया पा 


की 
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तमीसे हमारे छिये अन्यत्र कहीं ठहरना असम्मव हो गया है । 
जिनकी कपादृष्टि पानेके लिये देवगण अत्यन्त प्रयास करते हैं, 
वे रुद्मीजी ब्रिना किसी प्रतिदवन्द्रीके आपके वक्षःस्थहमें स्थान 
पाकर भी तुख्सीजीके सहित अन्य भक्तोसे सेवित आपके चरण- 
रजकी इच्छा करती हैं, हम भी निरसन्देह आपकी उसी चरणरजकी 
ही शरणमें आयी हैं ) क्योंकि देवताओंकी रक्षा करनेबाढे आप 
आदिपुरुष परमात्मा ही ज्जमण्डलक्का मय और दुःख दूर करनेके 
टिये प्रकट होकर अवतीणण हुए हैं । यह निश्चय है कि आप केवल 
यशोदाके ही पुत्र नहीं हैं वर॑ समस्त देहधारियेंके अन्तरात्माके 
साक्षी हैं। हे सखे ! व्रह्माजीकी प्रार्थनासे ही आपने सम्पूर्ण 
जगतकी रक्षा करनेके लिये यदुकुछमें अवतार लिया है |! 

ऐसे अनेफों प्रमाणोत्रे तथा युक्तियोंसे यह सर्वधा सिद्ध है 
कि गोपियोंने श्रीकृष्णको साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ समझकर 
ही उन्हे आत्मसमर्पण किया था । 


तहिहीन जाराणामिब ॥ २३॥ 


२३-उसके भ्िना (भगवानूकों भगवान्‌ जाने भिना 
किया जानेवाला ऐसा प्रेम) जारोंके (प्रेमफे) समान है । 

माहास्म्यज्ञान बिना स्रियोंके द्वारा किसी पुरुषके प्रति किया 
जानेबादय ऐसा प्रेम जारोंका-सा ग्रेम होता है। जिस प्रेममें 
सर्बार्पण है, जिसमें लौकिक खार्पफ्ती तनिक-सी गन्ध भी नहीं है, 
ऐसा प्रेम केवछ मगयानके प्रति दी हो सकता है | यथ्पि जाने- 
अनजाने किसी प्रकार भी मगयानके प्रति किया हुआ प्रेम निष्फल 


झट पेम-द्शन 


नहीं होता, परन्तु जानकर होनेबाले प्रेममें विशेषता द्वोतीं है। 
भगवान्‌ हमारे प्रियतम हैं, इस कल्पनामें ही कितना अपार आनंद 
है । फिर जिनको वे भगवान्‌ परम प्रियतमरूपमें प्राप्त हो जा 
उनके सुखका तो कहना ही क्या है ?गोपियाँ इसी परम पवित्र दिव्य 
झुखकी भागिनी थी । इसीसे जीवन्मुक्त महात्मा झुकदेव मुनिने 
मृत्युके डिये तैयार हुए राजा परीक्षितको यह पवित्र प्रेमहीछा छुनागी 
थी । अतएव यह प्रेम मगवत-माहात्यकरे ज्ञानसे युक्त परमपवित्र था । 


नास्त्येव तस्मिस्तत्सुखसुखित्वम्‌ ॥ २४॥ 


२४-एसमें (जारके प्रेममें) प्रियतमके सुखसे सुखी होता 
नहीं है । 

व्यमिचारी मनुष्य कामवश होकर केवल अपने छुखके ढिये, 
अपनी इन्द्रियोकी तृप्तिके डिये प्रीति क्रिया करते हैं; वे अपने 
प्रेमास्पदके सुख्से सुखी नहीं होते । गोपियोंके प्रेमम यह भर्वि 
नहीं था | ठौकिक कामजनित पग्रीतिमें ग्रेमास्पद पुरुष जार होता 
है ओर उसके अंग-संगकी इच्छा होती है । यहाँ प्रेमारपद साक्षार्द 
विश्वात्मा भगवान्‌ ये और गोपियेंके मनोंमें अंग-संगकी कामना 
नहीं थी | गोपियों केबल श्रीकृष्ण-सुखकी अभिवापिणी थीं । उन्होंने 
अपना तन, मन, बुद्धि, रूप, यौवन, धन, प्राण आदि सम्पूर्ण 
बचस्तुओंको प्रियतम श्रीक्षप्णकी पूजनसामग्री बना दिया था । अपनी 
सर्वख देकर वे श्रीकृष्फों सुस्त पहुँचाना चाहती थीं। जिस 
बातमें श्रीकृष्णफी प्रसनता द्वोती, चही करना उनका धर्म था। 
उसमें उन्हें परम घुसक्ी अनुभूति होती पी । इसके अतिरिक्त 
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उनके मनमें अन्य प्रकारसे होनेवाले सुखक्री कामना तो दूर रही, 
कल्पना भी नहीं था। यही तो काम और ग्रेमफा अन्तर है। 
काम चाहता है दूसरेंके द्वारा अपने सुखी होना, ओरे प्रेम 
चाहता है अपने द्वारा प्रियममफों खुखी करना और उसे 
सुखी देखकर ही सुखी होना। श्रीचेतन्यचरिताम्तमें गोपियोंके 
प्रेमफा वर्णन करते हुए बहुत ही ठीक कहा गया है-- 
शास्मेन्द्रिय प्रीति हृच्छा, तार नाम काम।| कृष्णेन्द्रियप्रीति इच्छा घरे प्रेम नास 
फामेर तात्पर्य निज संभोग केवल । फ्ृष्ण सुख तात्पयं प्रेम तो अवलरू ॥ 
भात्म सुस्र दु ख गोपा ना करे विचार । हृष्य सुख ऐत करे सब व्यवहार ॥ 
टोक्धमे, घेदधर्म, देहभर्म कर्म | ऊज़ा, यैये, देदसुख, आाश्मसुख मम ॥ 
सर्वे स्याग़ करये करे कृष्णेर सजन | कृष्णसुख हेतु करे प्रेमेर सेवन ॥ 
इष्ाके कहिये कृष्णे इढ़ अनुराग । खच्छ घौत बस्र जैछे नाहि कोन दाग ॥ 
सतएव काम प्रेमे घहुत अतर | काम अघतम प्रेम निर्म भास्कर ॥ 
अतएव गोपागणें नाहि कामगध ! क्ृष्णसुख हेतु सात्र कृष्णेर सबंध ॥ 


भगवान्‌  श्रीकृष्णको सर्व्व अपण, पछमरके ल्यि भूछ जानेमें 
परम ब्यावुछता, श्रीकृष्णके प्रभाव और माहात्यका सम्यकू ज्ञान 
और श्रीकृष्णके सुखमे ही सुखी होना, यही चार बातें गोपी-प्रेममें 
मुझ्य हैं | 
यह गोपी-प्रेम परम पवित और थलौक्कि हं। इसमें जो 
पाप या ब्यमिचार देखते हैं, उनपर श्रीकृष्ण दया करें । 
---#४किक कोच: 
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सा तु कर्मज्ञानयोगेम्योउप्यधिकतरा ॥ २५॥ 


हे हि 
श५-बह ( प्रेमरूपा भक्ति ) तो कर्म, ज्ञान और 
योगसे भी श्रेष्ठतर है । 
कर्म, ज्ञान और योग तीनों ही भगवद्मापतिके साधन हैं; 
परन्तु भक्ति इन तीनोंमें सबसे श्रेष्ठ है | उनमें वर्ण, आश्रग/ 
अधिकार आदिका विचार है; साथ ही गिरनेका भय भी है परन्त 
सखी भक्तिमें भगवानकी पूरी सहायता रहनेके कारण कोई भी 
भय नहीं है । तथा इसमें स्री, पुरुष, आह्मण. शूद्ध आदि सभीका 
अधिकार है | गोसाई तुलप्तीदासजी महाराज कढतै हैं-- 
जैझूस सगति जानि परिहरद्दी | केवल ग्यान हेतु श्ूम करहीं 0 
से जड़ कामधेनु गृद्द त्यागी। खौजत आक फिरहिं पय छागी ॥| 
सुन खगेस दरिमगति बिहाई। जे सुल्ल चाहद्दि आन उपाई ॥ 
ले सठ भद्दासिधु बिन्ु सरनी। पौटिपार चाहद्दि जद करनों ॥ 
उस्रा जोग शप दान त्तप, नाना श्रत सस्व नेम। 
रास कृपा नि करहिं तस, जस निस्केवक् प्रेमा 
पद्तगारि सुनु प्रेस सम, भजन भ दूसर णान। 
यह्द विचारि मुनि पुनि-पुनि, करत राम-गुनन्‍्यान 0 


खय॑ श्रीमगवान्‌ कहते हैं---- 
न साधयति माँ योगों न साँझ्य चर्म उदच। 
ने स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमेमोजिंता ॥ 


प्रेमरूपा भक्ति फलरूपा दे छ्र्‌ 


भष्त्याहमेकया ग्राह्मः श्द्धयात्मा प्रियः सताम्‌ 
भक्तिः पुनाति भन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्मवात्‌ ॥ 
€ श्रोमद्भधा० ११ । १४ । २०-२१ 2) 
“जिस प्रकार मेरी इढमक्ति मुझे वश करती है, उस प्रकार 
मुन्नकों योग, ज्ञान, धर्म, खाध्याय, तप और त्याग वशमें नहीं 
कर सकते | सन्‍्तोंका प्रिय आत्मारूप मैं केवल श्रद्धायुक्त भक्तिके 
द्वारा बशमें हो सकता हूँ, मेरी भक्ति चाण्डल आदिको भी 
पवित्रहृदय बनानेमें समर्थ है ।! 
इसी प्रकार श्रीमगवानने गीतामें भी कहा है-- 
नाई चेदेने तपसा नम दानेन न चेज्यया। 
शकक्‍्य एवंविधो द्वप्डू दष्वानसि मां यथा॥ 
भपस्पा स्थनस्यया शफ्य अहमेबंविधोंडर्जुन । 
शातुं द्वप्टं च तस्‍्वेन त्रवेष्ड व परंतप ॥ 
(११ । ५३-५४ ) 
है अर्जुन ! जैसा तुमने मुझको देखा है, ऐसा बेद, तप, 
दान, यज्ञ आदिसे मै नहीं देखनेमें आता | हे परन्‍्तप अर्जुन ! 
अनन्यभक्तिके द्वारा ही इस प्रकार मेरा देखा जाना, मुझे तत्त्वसे 
जानना और मुझमें प्रवेश पाना सम्मव है ।” 


फलरूपत्वात्‌॥ २६ ॥ 
२६-क्योंकि ( वह भक्ति ) फलरूपा है । 


बस्तुत: यह भक्ति फठरूपा है, साधन नहीं है । जो भक्ति 
शानका साधन मानी जाती हैं बह गौणी मक्ति साधारण उपासना 
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है, अमरूपा भक्ति नहीं है । ग्रेमरूपा भक्ति तो समछत साधवोंका 
फल है । 
होर्थाटन साधग समुदाई। जोग विराग ग्याव निषुनाई ॥ 
नाना करम धरम बत नाना । संजम नेम ग्यान विग्याना ॥ 
मूतदया गुरुद्विज सेवकाई । विद्या विनय विवेक बढ़ाई ॥ 
जहेँ छगि साधन बेद घबसानी । सव कर फल हरिभगति मवानी॥ 


ईश्वरस्पाप्यनिमानहे पित्वाद दैन्यप्रियत्वाच। २० 


२७-ईश्वरकों भी अभिमानसे ह्ेपभाव है और दैन्यसे 
प्रियभाव है । 

कर्म, ज्ञान और योगके साधकोंको अपने बढका और 
साधनका अभिमान हो सकता है। भगवानका तो नाम ही 
दर्पहारी है । यथपि वस्तुतः भगवानका न किसीमें द्वेप है, न 
राग है | उनके लिये सभी समान हैं | वे सभीका उद्धार करते 
हैं। हाँ, उद्धारके सावन भिन्न-भिन्न हैं । अमिमानीका उद्धार उसे 
दण्ड देकर करते हैँ और दीन सेवकका उसे प्रेमसे गले 
छगाकर । इसीसे भगवानके क्रोधको भी बस्के तुल्य बताया 
गया है | अभिमानीके ग्रति भगवान्‌ द्वेपीकी-सी छीछा करते हैं 
और दीनके साथ ग्रेमीकी-सी । इसीसे दीनबन्धु, अद्यरण-दारण 
और “कद्जालके धन! आदि उनके नाम हैं। यथार्थम तो अभिमानीके 
प्रति भी उनके हृदयमे प्रेम ही होता है, इसीडिये तो थे उसका 
अभिमान नष्ट करते हैं | 


सुनहु राम कर सहज सुमाऊ। अनअमिमान न राखदिं काऊ व 
सेंसतिसूछ सूल्म्रद नाना। सकल सोकदायक समिमाना ॥ 
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तेहितें करहिं कृपानिधि दूरी | सेवक पर ममता अति रूरी ॥ 

इतना द्वोनेपर भी दण्डमें द्वेप दीखता ही है, परन्तु दीन 
अमानी गरीबको तो आप हृदयप्ते छगा छेते हैं | उसका छोदे-से- 
छोठा काम करनेमें भी नहीं सकुचाते | मक्तजन तो खामाविक ही 
अपनेको किंकर समझते हैं, वे कहते हैं-- 


सर्वसाधनद्दीनस्य पराधीनस्यथ सर्वधा। 
पापपीनस्य दीनस्थ कृष्ण एवं ग्तिमम॥ 


'हे प्रभो | मुझ समस्त साधनेंसे हीन, मायाके सर्वथा 
पराधीन हुए पार्पोसे लदे हुए दीनकी तो केवछ तुम ही गति हो ।” 

जाई कहाँ तजि चरन सुम्हारे। 

काको नाम पतितपावन जग, केह्दि अति दीन पियारे ॥ 


यह दीनता उस अभावकी स्थितिका नाम नहीं है जिसमें 
मनुष्य घन, मान, वैभव आदिके अभावसे ग्रस्त होकर उनकी 
प्राप्कि छिये व्याकुछ रद्दा करता है। यह दीनता तो उस 
निरमिमानता और अहद्भारशन्यताका नाम है जो बडे-से-बड़े 
बैमबशाली सम्रादको भी मगवक्षपासे ग्राप्त हो सकती है | इस 
दीनताका अर्थ है अमिमान और करतृत्व-अहंकारका नाश हो 
जाना । यह समझना कि मै और मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है 
सो सत्र भगवान्‌ है और सत्र भगवानका है, सत्र कुछ उन्हींकी 
शक्ति और प्रेरणासे होता है, करने-करानेवाले वे ही हैं | 

परन्तु भगवानकी प्यारी यह सची दीनता सहज ही नहीं 
प्राप्त होती | अमिमानका सारा भूत उत्तरे बिना दौनता नहीं 
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आती | वर्ण, जाति, घन, मान, विद्या, साधन, स्वास्थ्य आदिका 
अभिमान, और कर्तापनका अहंकार मनुष्पमें ऐसी दीनता उत्पन्न 
नहीं होने देता; ऊपरसे मनुष्य दम्मपूर्वक दीन बनता है, भगवानके 
सामने अपनेको दीन कद्दता है, रोनेका खाँग भरता है; परन्तु 
उसकी दीनताकी परीक्षा तो तभी होती है, जब बड़े-से-बड़े 
सांसारिक पदार्थों और साधनोंकी प्राप्तिमे भी खाभाविक दीनता 
ज्यों-की-त्यों बनी रहे | जो सत्र छोगोंके सामने अपनेसे हीन 
स्वितिके दूसरे मनुष्योद्रारा दीव और पापी कहा जाना केवछ सद 
ही नहीं लेता, वर॑ उसे सत्य समझकर प्रसन्न द्वोता है और प्रम॒- 
ग्राप्तेके लिये सदैव जिसका चित्त खिन्न रहा करता है, ऐसे ही 
खिल--दीन भगवानको '्यारे होते हैं। सची भक्तिमें अपने पुरुषार्थ 
या साधनका अमिमान आ ही नही सकता, इसीलिये भक्ति श्रेष्ठ है। 


तस्या ज्ञानमेव साघनमित्येके ॥२८॥ 


२८-उसका ( भक्तिका ) साधन ज्ञान ही है, किन्‍्हीं 
( आचायों ) का यह मत है। 
यद्यपि भक्तिमे इस क्ानकी तो परम आवश्यकता है कि; मैं 
जिसकी भक्ति करता हूँ वे दी सब्रके खामी, सत्रके आधार, 
सबके महेश्वर, जगठके उत्पन्न, पालन और संहार करनेवाले, 
मायाके पति, अज, अबिनाशी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वक्ञ, सर्बात्मा, 
- निर्गुण, निर्विकार, निराकार, सथण, साकार मंगवान्‌ है, उनसे 
श्रेष्ठ और छुछ भी नहीं । क्योंकि इतना ज्ञान भी यदि न द्वोगा 
तो श्रद्वा नहीं होगी; अद्धा बिना प्रीति नहीं होगी और प्रीति 
बिना भक्ति दृढ़ नहीं होगी | 
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जाने बिनु न होह परतीती । यिनु परतीति होइ नद्दि प्रीती ॥ 
प्रीति यिना नट्टि मगति दरढ़ाईं। जिमि फगेस णलकी चिकनाई ॥ 

परन्तु इसमें अद्वैतज्ञाकके साधनफी आवश्यकता नहीं 
होती । केवड श्रद्धा और भायसे ही परमात्माकी भक्ति प्राप्त हो 
जाती है । गृधराज, गजेन्द्र, धरुय, शबरी आदिने केवछ भगयानूकी 
ऐसी ही भक्तिसे भगयानको प्राप्त किया था । 

अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये ॥ २६॥ 

२९-दूसरे ( आचार्यों ) का मत है कि भक्ति और 
छान परस्पर एक दूसरेफे आश्रित हैं । 

ऐसा भी होता है । गौणी भक्तिसे मगवानके तत्ततका ज्ञान 
होता है और तत्तके जाननेसे भगयानमें अत्यन्त प्रेम उत्पन्न 
होता है । परन्तु केवड भक्तिके प्रेमीजन इस मतऊ्ी परवा नहीं 
करते । क्योंकि वे इस बातको जानते- हैं. कि जय निर्मर 
प्रेमत्थरूपा भक्तिका पूर्ण उदय होता हैं तब किसीका ज्ञान अछग रह 
ही नहीं जाता । प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों एक हो जाते हैं। 
फिर किसका ज्ञान किसको होगा ? 

खय॑ फलरूपतेति ब्रह्मकुमारा:#॥ ३०॥ 

३०-अद्यक्षमारोंके ( सनत्कुमारादि और नारदके ) 
मतसे भक्ति सं फलरूपा है । 

अत्तएव यह भक्ति ही साधन हे और मक्ति ही साध्य है । 
मूछ भी वही और फत्ठ भी बही | भक्तमण भक्तिके लिये ही मक्ति 


# पाठमेद “अह्ादुमारश! | 
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करते हैं | क्योंकि भक्ति स्वयं फल्रूपा हैं। वह न किसी 
साधनसे मिलती है ओर न कोई उससे श्रेष्ठ क्‍त्घु है जिसकी 
ग्राप्तिका बह साधन हो | 

सौ खत्ंत्र अवर॑ंव न जाना। ततेष्डि आधीन ग्यान-विग्याना | 


राजणहमोजनादिए तथैब दृष्त्वात्‌॥ ३१॥ 


३१-राजगृह और भोजनादियें ऐसा ही देखा जाता है। 
यह पूर्वकथित भक्तिफी फलरूपताकों समझनेकफे लिये 
उदाहरण है | 


न तेन राजपरितोपः क्षुघाशान्तिवों॥ ३२ ॥ 


३२-न उससे ( जान छेनेमात्रसे ) राजाकी प्रसत्ता 
होगी। न क्षुधा मिटेगी । 

केबल राजमहलका वर्णन सुनने और जान छेनेसे काम नहीं 
चछता । राजा धर्मात्मा है, शक्तिशाडी है, ग्रजादितैपी है, 
रूपगुणसम्पन्न है, यह बात भी जान डी; परन्तु इसरो क्‍या हुआ, 
इस जाननेमात्रसे राजा प्रस॒न्न योडे ही हो गया। इसी प्रकार 
जान लिया कि दृलआ मीठा द्ोता है, घी और शक्करसे बनता 
है, बडा खादिष्ट है; परन्तु इससे भूख तो नहीं मिठती | इसी 
तरह केवठ शब्दज्ञानसे न तो भगवानकी प्रसन्नता होती है और 
न हमें शान्ति ही मिलती है | यद्यपि भगवानके लिये सभी समान 
हैं, तथापि उनकी गसन्नता तो भक्तिसे ही मिठती है। वे 
खरं कहते हैं--- 
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समोडदं सर्वमूतेषु न मे देष्योषस्ति नप्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भपत्या मयि ते तेघु चाप्यहम्‌॥ 
(गाता ९ | २९ ) 
भी सत्र मूतोंमें सम हूँ, न कोई मेरा हेप्य हे और न 
प्रिय है, परन्तु जो मुझको भक्तिपूर्वक भजते हैं वे मुझमें हैं ओर 
मैं उनमें हूँ ।” 
तस्मात्सैव ग्राह्मा मुम॒क्षुमिः ॥ ३३ ॥ 


३३-अतश्व( संसारके बन्धनसे ) छक्त होनेकी 
इच्छा रखनेवालोंको भक्ति ही ग्रहण करनी चादिये। 

भक्तिसे भत्बन्धन तो अनायास कढ ही जाता है, साक्षात्‌ 
भगवान्‌ उसके प्रेमात्पद बनकर उसके साथ दिव्य लीज करते हैं। 

अति दुरलूम कैवर्य परमपद। सद घुरान निगम आगम यद्‌॥ 

शाम भजत सोह मुकुति गोसाईँ। अनहस्छित आावै बरिश्राहँ॥ 

अन्यान्य बड़े-बड़े माधनोसि भी सहजमें न मिठनेयाछी अति 
दुर्लभ मुक्ति जिना ही माँगे बल्त्कारसे आती हे, परन्तु वह 
भक्त तो-- 

मुकुछि निरादरि अगति छुसाने ॥ 

मुक्तिकी और आँस उठाकर भी नहीं देखता | ऐसी छुढम 
और संर्योपरि स्थितिरूप भक्तिको छोडकर दूसरे साधनकों कोई 
क्यो करे ? श्रद्धाठ और बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकों केवछ भक्ति ही करनी 
चाहिये | 


-“४७क ४8०८7 
५ 


प्रेमरूपा सक्तिके साधन और 
सत्सगका माहिसा 
तस्थाः साधनानि गायन्त्याचार्या:॥ ३४ ॥ 


३४-आचारयगण उस भक्तिके साधन बतलाते हैं। 

कर्म ओर ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिकी श्रेष्ठटाका प्रतिपादन 
करके अब देवषि नारद भक्तिशास्रके प्रधान श्रवर्त्क और मक्ति- 
तत्त्वके अनुभवी आचार्यो एवं सनन्‍्त-भक्तोंद्वारा गान किये हुए उस 
अ्रेष्ठटम भक्तिके साधनोंका वर्णन करते हैं । 


तत्तु विषयत्यागात्‌ सड्भत्यागाच्च ॥ ३५ ॥ 


इ५-बह ( भक्ति-साधन ) विपयत्याग और संगरत्याग- 
से सम्पन्न होता है । 


जीवफे मनर्भे खाभापिक ही ग्रेमफा ल्लोत है, क्योंकि जीव 
परमानन्दस्थरूप परमपग्रेमहूप भगयानका ही सनातन चिदंश है; 
परन्तु विपयोंके प्रति प्रवाहित होनेसे उसे प्रेमफी घारा दृषित हो गयी 
है और इसीसे वह भ्रेम दुःख उत्पन्न करनेयाछे कामफे रूपमें परिणत 
हो रहा हैं और इसी कारण उसके परमात्ममुखी दिव्य खरूपका 
ग्रफाश नहीं छ्ोता ॥ प्रेमफे दिव्य खरूपके प्रफाशके लिये उसकी 
विपयाभिमुसी गतिको परटकर इंश्वरामिमुसी करनेफी आवश्यकता 
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है । इसके डियि दो उपाय हैं---१-विपययोफा खरूपसे त्याग और 
२-विषयोंक्री आसक्तिका त्याग | जो छोग यद्द मानते ढं कि 
गिपयोर्मे आसक्त रहते और ययेच्छ अमर्यादित विषयोंका संग्रह 
एवं उपभोग करते हुए ही भगवानकी भक्ति प्राप्त हो जायगी, 
अथत्रा भगवद्धक्तिके मार्गमें विषय और विपयासक्तिके त्यागकी कोई 
आवश्यकता ही नहीं है, वे बहुत बड़ी भूल्में हैं । भक्तिमें तो 
अपने भोगके लिये कोई वस्तु रह ही नहीं जाती; जब्र भोक्ता ही 
कोई नहीं रहता, तब भोग्य वस्तु कहाँसे रहे ? वहाँ तो एकमात्र 
प्राणाधार भगवान्‌ ही सर्वभोक्ता हैं और हम अपने समझ अंगों 
एवं समस्त सामप्रियोंसहित भगवानके भोग्य हैं | एकमाज़ वे ही 
पुरुष हैं और सत्र उनकी भोग्या प्रह्ृनति हैं | ऐसी अबस्थामें 
भक्तका अपना कोई भोग्य विषय रह ही नहीं जाता | इसऊो यदि 
ऊँची स्थिति कहकर कोई इससे बचना चाहे तो उसे भी साधन- 
क्ालमें विषयोका और विपयासक्तिया यथासाध्य उत्तरोत्तर त्याग 
करना ही पछता हैं | शरीर विषयभोगमें छगा होगा और मन 
विपयोंगं आसक्त रहेगा, तो फिर प्रियतम भगवान्‌की सेवा किस 
तम-मनसे होगी ? अतएव विपयत्यागफी बडी भारी आवश्यकता है| 
बाह्य भोग तो क्या, मनसे भी विपयोका चिन्तन छोड़ना पडेगा; 
क्योंकि यह नियम है कि मन जिस बस्तुका चिन्तन करेगा उसीमें 
उस्तकी आसक्ति होगी | भगवानने श्रीमद्भागत्ततमें कहा है--- 
विपयान्‌ ध्यायतश्वथित्त॑ विपयेधु विपज्ते । 
मामलुस्मरतश्चितं मस्येव अविलीयते ॥ 


५० प्रेम-दर्शन 


अर्थात्‌ विपयोका चिन्तन करनेसे मन विपयोमें आसक्त 
होता है और मेरा बार-त्रार स्मरण करनेते वह मुझमें छीन हो 
जाता है। 
मनको जहाँ छगाओ वह। ठग जाता हैं, और वह ट्गाना 
होता है. इन्द्रियोंफे द्वारा ही; हम बार-बार जिस प्रकारके दृइ्मोको 
देखेंगे, जैसी बात सुनेंगे, जैसी चीज खायँगे, जो कुछ सूँधेंगे, 
जैसी बस्तुका स्पर्श करेंगे, उन्हींक़ा मनमें वरार-बार चिन्तन होगा 
और जिस वस्तुका अधिक चिन्तन होगा, उसीमें आसक्ति होगी। 
नावक देखेंगे, वेश्याका गाना सुनेंगे, उनमें आसक्ति होगी; भक्त- 
लीला देखेंगे, कीर्चन सुनेंगे तो उनमें आसक्ति होगी। अतएव 
भक्तिकी अमिलाप्रा रखनेवाोंकों भगवानके प्रतिकूल तमाम 
विषयोंका त्याग करना चाहिये । बास्तवमें इस सूत्नमें विपयत््यागर्मे 
उन्हीं विपयोंका त्याग समझना चाहिये जो हमारे मनको भगवानसे 
हटाकर भोगेमिं--जगवतप्रपञ्चें छगा देते हैं । ध्यान, चिन्तन, 
कीर्तन, भगवस्सेवा, साधुसत्कार, सत्सज्ञ आदि जो मगवदनुकूछ 
विषय हैं, उनमें तो तन-मनको चाह करके छगाना चाहिये । 
और जिन विपयोंके संप्रह और सेवनकी शरीरयात्ना या कुठुस्ब- 
पोषणके लिये नितान्त आवश्यकता हो, उनका भी यभासम्मन्र 
बहुत ही थोडे परिमाणमें संग्रह और सेवन करना चाहिये, और वह 
भो शाख्रानुकूछ तथा ईश्वरकी आज्ञा समझकर अन्य किसी भी 
फल-कामनाको मनमें स्थान न देते हुए केवल ईश्वर-प्रीत्यर्थ ही ! 
इस प्रकारसे किया हुआ विषय-सेवन भी विपयत्यागके ही तुल्य 
समझा जाता है। केवल बाहरसे किसी विपयक्रा व्याग कर दिया 
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जाय और मनमें उसका स्मरण बना रहे, तो वह यथार्थ त्याग 
नहीं है; इसीलिये सूत्रमें विषयत्यागके साथ-ही-साथ आसतक्तित्याग- 
की भी आवश्यकता ततछायी गयी है। महाभारतमें कहा है--- 
त्यागः स्नेहस्य यक्ष्यागों विषयाणां तथैय च। 
( शान्तिपवे १९२ | १७) 
“विपयासक्ति ओर विषय दोनोंफे त्यागका नाम ही त्याग है |? 
इसीसे ग्रिपयानुरागका त्याग होगा, और विपयानुरागसे रहित 
हृदय ही भगवत्प्रेमक्मा दिव्य धाम बन सकता है। भगमत्मेमकी 
प्राप्ति होनेपर तो विपयका त्याग खाभाविक ही रहता है | 
श्रीरामचरितमानसमें कहा हे--- 
रमाबिछास रामअनुरागी ॥ तजत बमन हव नर बढभागा ॥ 
अम्रतके खादकों चख लेने ओर उसके गुणसे ल्याभ उठा 
लेनेपर फिर विषकी ओर किसीऊी नज़र ही क्यों जाने लगी | 
परन्तु उस अम्नतकी प्राप्तिके छिये भी--उसकी ओर गति होनेके 
छिये भी विपयविपके त्यागकी आवश्यकता हैं। विपयासक्तिफा 
त्याग करके भगयानमें आसक्त होनेमें ही परम सुख हे | भगवान्‌ 
कहते हेँ--- 
मथ्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्यथ सबंतः। 


मयात्मना खुखं यत्तत्कुतः स्थाद्धिपयात्मनाम ॥ 
€ श्रामज्ञा० ११ ) १४३ १२ ) 
'मुझमें चिच्त छगानेवाठे और समस्त विपर्योकी अपेक्षा छोडने- 
वाछे भक्तको आत्मखरूप मुझसे जो परम सुख मिलता हैं, बह 
सुख विपयासक्तचित्त छोगोको कहाँसे मिछ सऊता हे ?” 


ण्र्‌ प्रेम-द्सेन 
अव्याइतभजनात्‌ ॥ ३६ ॥ 


इ६-अखण्ड भजनसे ( भक्तिका साधन सम्पन्न 
होता है ) । 


भजन भक्तिका प्रधान अद्ग है, यह साध्य और साधन 
दोनों है | जो मगवस्मेमको ग्राप्त कर चुके हैं, उनके लिये अखण्ड 
भजन खाभाबिक हो जाता है, ओर जिनको भगवस्मेमकी प्राप्ति 
करनी है उनको अखण्ड भजनका अम्यास करना चाहिये। जो 
भजन ब्रिना मुक्ति और भगबस्प्रेमकी प्राप्ति चाहता है बह भूछता 
है | गोप्ताई श्रीतुछ्तीदासजी महाराज कहते हैं--- 


आरि सथें बर द्ोहइ छत, सिकतातें बरु तेल। 
बिनु हरि-भजन न भव तरहिं, यह सिद्धांत सपेल 0 


“जलके मन्‍्यतसे चाहे घी निकछ आवे, बाढछसे चाहे तेल 
निकछे; परन्तु भगवानके भजन बिना भवसागरसे मनुष्य नहीं तर 
सकता, यह सिद्धान्त अकाग्य है ।! अतएव भजन तो अनिवार्य 
साधन है । फिर भक्तिके साधकके लिये तो यही एक खास वस्तु 
है | विपयसे मन हटाकर यदि भगवानमें न लगाया जाय तो वह 
बापस दौड़कर बहीं चछा जायगा | विषयत्याग बैराग्य है और 
भगवत्‌-भजन अम्यास | इन्हीं अभ्यास-वैराग्यसे विश्ुद्ध भगवर्पमेम- 
की प्राप्ति होती है । परन्तु जो भजन अभी द्ोता है, धड़ीभमर बाद 
नहीं होता; आज किया, कछ नदीं/--बहें प्रेम और आदरबुक्त 

अखण्ड भजन नहीं है | भजनरूपी अभ्यास तो बह्ी सिद्ध द्वोता 
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है जो सदा होता रहे, सतत होता रहे और सत्कारपूर्वक हो । 
योगदरदनमें महर्षि पतश्नलि कहते हैं-- 
स तु॒दी्घेफालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो डढभूमिः। 
(१।१४) 

'दीर्षफाल्पर्यन्त निरन्‍्तर सत्कारके साथ करनेपर ही अम्याप्त 
डढ होता है. ।! इस नित्य-निरन्तरके अखण्ड स्मरणसे भगयानकी 
ग्राप्ति सहज ही हो जाती है | खय॑ भगयानने भी गीतार्मे 
कहा है--- 

अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः। 

तस्याहँ खुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः॥ 

(4१।१४) 

हे अर्जुन | जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर नित्य- 
निरन्तर मुझको स्मरण करता है, उस निरन्तर मुझमें रगे हुए 
योगीफे छिये मैं सुरुम हूँ ।! 

अतए्‌व अखण्डरूपसे भगयानऊा प्रेमपूर्वक चिन्तन करते 
हुए ही स्नान, भोजन, व्यापार आदि सब काम करने चाहिये । 
भगवत्‌-स्मरणयुक्त होनेसे प्रत्येक कार्य ही भजन हो जायगा | इस 
प्रकार भजनऊा ताँता क्षणभर भी नहीं टूटना चाहिये। स्वरूपका 
चिन्तन न हो सके तो निरन्तर भगयानका नामस्मरण ही करना 
चाहिये | भगनानके नामस्मरणसे मनन और प्राण पत्रित्र हो 
जायेंगे ओर भगयानके पावन पदकमलेोंमिं अनन्य प्रेम उत्पन्न हो 
जायगा । नाम जपकी सहज विधि यह है कि अपने श्ास- 


च्छ प्रेम-दर्शन 


प्रश्यासके आने-जानेकी ओर ध्यान रखकर आास-प्रखासके 
साभ-ही-साथ मनसे, और साथ ही घधीमे स्परसे वाणीसे भी 
भगवानका नाम-जप करता रहे | यह साधन उठते-बैठते, चलते- 
फिरते, सोते, खडे रहते, सत्य समय किया जा सकता है| 
अभ्यास इढ हो जानेपर चित्त विक्षेपशत्य होकर निरन्तर 
भगयानके चिन्तनमें अपने आप ही लग जायगा । प्राय सभी 
प्रसिद्ध भक्तों और सन्‍्तेने इस साधनका प्रयोग क्रिया था। 
महात्मा चरणदासजी कहते हैं-- 

स्वासा भाह्टी अपेतें, दुविधा रहे न कोय। 

इसी प्रकार कबीरजी कद्दते हैं--- 

साँस साँस सुमिरन करौ, यह उपाय जति नीक। 

मतल्तब्र यह कि भगरानके खरूप, प्रभाव, रहस्य, ग्रुण, 
छीछा अथवा नामका चिन्तन निरन्तर तैल्धाराकी भाँति होते 
रहना चाहिये | यही अखण्ड मजन है | 

छोके5पि भगवद्णुणश्रवणकीचतनात्‌॥३७॥ 

३७-लोकसमाजमें भी भगवदू-गुण-अवण और 
की्तनसे ( मक्ति-साधन सम्पन्न होता है ) । 

मनसे तो नित्य भगवानका चिन्तन करना ही चाहिये, 
परन्तु कान और वाणीसे भी सदा-सर्वदा छोगोंके बीचमें भी 
भगवानका गुण ही घुनना और कहना चाहिये | मतसे भगव- 
चिन्तनकी चेष्ठा तमी सफल होती हे, जय हमारी इन्द्रियाँ भी 
भगपतूसम्बन्धी कार्योमें ही छगी रहें । सभी कार्योका प्राय 
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आधार होता है सुनना और बोडना । यदि कानोंमें सदा विपयों- 
की चर्चा आती रहेगी और बाणीसे सदा विपयोकी बातें की 
जायेंगी तो मनसे भगयानका चिन्तन होना अस्तम्भव सा ही 
समझना चाहिये । परन्तु यदि कान और जबान भगवानमें छंगे 
रहेंगे--उन्हे टसरे कार्यके डिये फुरसत ही नहीं मिलेगी, तो 
अन्यान्य इन्द्रियाँ ओर मन भी खत ही भगपत्परायण हो जायँगे । 
अतएब कान और जीमको भगवानके नाम गुण लीलादिके सुनने 
और गानेमें ही निरन्तर लगाये रखना चाहिये। यही जीयनको 
सफल बनानेके साधन हैं | केयछ जीवित रहने, श्वास लेने, खाने 
और मैथुन करने आदिमें ही जीयनकी सफलता मानी जाय तो 
क्या चृक्ष जीवित नहीं रहते * क्‍या लोहारकी धोंकनी श्वास 
नहीं लेती और क्‍या पश्च॒ भोजन या मैथुन नहीं करते । 
इसीडिये श्रीमद्भागवर्में कहा गया है--- 
श्यविड्यराहोए्रफरेः संस्तुत पुरुष पशुस्। 
न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाप्रजःओ 
बिले बतोरक्रमविक्रमान्‌ ये 
न ःशण्यतः कणपुटे नरस्य | 
जिहाउसती दाद रिकेच सूत 
न खोपगायत्युरुगायगायथा | 
(२।३६।१९ २१० ) 
'जिसके कर्णपपमें मगयानके नाम गुणोंने कमी प्रवेश नहीं 
किया वह मनुष्यरूपी पश्च कुत्ते, व्िष्लामोजी सूअर, ऊँट और 


ध्द् पेम-दशन 


गदहेकी अपेक्षा मी अधिक निन्‍्दनीय है | हे सूतनी ! जो कान 
भगवानकी छीछाका श्रवण नहीं करते वे सपोदिके बिलके समान हैं 
और जो दुष्टा जिद्दा भगवानकी छौछा-कथाका गान नहीं करती 
वह मेंदककी जीमके समान व्यर्थ बकत्राद करनेवाल्ी है।! 
इसीका अनुवाद गोखामी तुल्सीदासजीने किया है--- 
ज़िन्द हरिकथा सुनी नह काना । स्रवनरंप्र अध्विमवन समाना ॥ 
जो नहिं करहिं राम-गुन-गाना। जीह सो दादुरजोह समाना ॥ 
श्रीमद्भागवतके अन्तमें कहा गया है-- 
झुपा गिरस्ता हालतीरखत्कथा 
न कथ्यते थद्धभगवानधोक्षजः। 
तदेध खत्यं तदुदैव महल 
तदेव पुण्य भगवद्शुणोद्यम्‌ ॥ 
तदेघ रम्यं रुचिरं नव॑ नव 
तदेव दाभ्वन्मनसों मदोत्सयम्‌ । 
तदेव शोकार्णवशोषणं ऋह्ृणां 
थदुत्तमन्‍छीकयशोड्सुगीयते ॥ 
(१$३। १३॥ ४८-४९ ) 
“जिस वाणीसे अधोक्षण मगवानकी कथा न कह्दी जाकर 
विपयोंकी घुरी बातें कही जाती हैं, वह बाणी असत्‌ और व्यर्थ 
है । जिन बचनोंमें भगवानके गुणोकों प्रकट किया जाता है, 
पुण्यकीर्ति भगवानका यश्य वर्णन किया जाता है, वास्तव घही 
वचन सत्प हैं, बही मंगढरूप हैं, वही पुण्य हैं, त्रही मनोहर हैं, 
वही रुचिर हैं, वही नित्य नये-नये रसमय हैं, वही सदा मनको 
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महान्‌ आनन्द देनेवाछे हैं ओर वही मनुष्योंके शोकरूपी समुद्रको 
सुखानेवाले हैं ।? 


अतएव कारनोसे भगवानके गुण और नार्मोका श्रवण और 


वाणीसे उनका कीर्तन करना चाहिये ! इसीसे भगवानका निर्मल 
प्रेम उदय होता है | 


श्रीमद्भागवर्तमें कहा गया है--- 
ता ये *एण्वन्ति गायन्ति छानुमोद्न्ति चाढताः । 
मत्पराः श्रदधानाश्य भर्क्ति विन्दस्ति ते सयि ॥ 
( ११। २६। २९ ) 

य एतद्देवदेवस्थ विष्यो४ कमोणि जन्म च। 
कफीतत॑येच्छूद्या मर्त्य+ सव॑पापैः प्रमुच्यते ॥ 
इत्थें. हरेभगवतों रुचिरावतार- 

चीर्याणि बालचरिता ने च दन्तमानि | 
अन्यत्न चेह च श्रूतानि गुणन्मजुष्यो 

भक्ति पर्स परमहंसगतोा छमेत॥ 

(११ ।३१। २७-२८ ) 
भक्ति रूब्यवतः साथोः किमन्यदवशिप्यते | 
मय्यनन्तशुणे अह्मण्यानन्दाजुभवात्मनि ॥ 

(११। २६ । ३४० ) 
भगवान्‌ कहते है-“जो छोग मुझमें मन छगाकर श्रद्धा और 


आदरके साथ मेरी नाम-गुण-लीला-कपाको सुनते, गाते और 
उनका अनुमोदन करते हैं. उनकी मुझमें अनन्य भक्ति हो 
जाती है ।! 


ष््ट प्रेम-दशेन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हि राजन । जो भतुष्य देवदेव 
अगवानके दिव्य जन्म-क्र्मोंका अद्भापूर्वक कौर्तन करता है, वह 
समस्त पार्पोसे छूठ जाता है | भगवान्‌ श्रीहरिके अति मनोहर 
कल्याणकारी अवतार, पराक्रम तथा वाल-ढीलाओंकों सुनने तथा 
उनका गान करनेसे मनुष्य परमहंसोकी गतिखरूप भगत्रानमें परा 
भक्तिको प्राप्त होता है ।? 

भगवान्‌ कहते हैं--इस प्रकार मुझ अनन्तगुणसम्पन्न सचि- 
दानन्दघन ब्रह्ममें भक्ति हो जानेपर फिर उस साधु पुरुषको और 
कौन-सी वस्तु प्राप्त करनी बाकी रह जाती है ? अर्थात्‌ वह 
कृतार्थ हो जाता है ।! 

भगवानकके नाम-श्रवण और कीर्तनका मह्ान्‌ फल होता है। 
जहाँतक भगवानके नामकी ध्वनि पहुँचती है, बहाँतकका बाताबरण 
पवित्र हो जाता है | मृत्युकाढके अन्तिम ख्ासमें भगवानका नाम 
किसी भी भावसे जिसके मुँहसे निकछ जाता है उसको परमपद- 
की प्राप्ति हो जाती है| मगवानके नामका जहाँ कीर्तन होता है 
यहाँ यमदूत नहीं जा सकते । अंतरव दस नामापराधोंसे# बचते 
हुए भावानके नामका जप-कीर्तन और श्रवण अवश्य ही करना 
चाहिये । 

# नामके दस अपराध ये हैँ---१-सर््तोंकी निन्दा, २-मगवाव- 

के नामोंमे छोटे-वद्रेका भेदभाव, रे-गुरुकां अपमान) ४-शास्रनिन्‍्दा, 
६-नाममें अर्थवाद ( अर्थात्‌ यह चमझना कि यट केवल प्रशसामात्र है; 


ऐसा फल नहीं होता ) मानना, ६-नामका सहारा छेकर पाप करना; 
७-घर्म, बत, दान और यशादिके साथ नामकी व॒ुछना करना$ 
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श्रीमद्भागवर्तमें कहा है-- 


साड़ेंत्यं पारिहास्यं वा स्तोम॑ हेलनमेंच वा। 
बैकुण्डनामग्रहणमदेपाघदरं॑ चिदु॥ 
अशानादथवा जानाडुत्तमछोकनास यह! 
सड्डीतितमघं पुंसो दद्देदेघो यथानलः ॥ 
(६।२॥। १४, १८ ) 
धुत्रादिके नामसझेतसे, परिहासमें, स्तोम या अवहेलनासे 
भी भगवानूका नाम छेनेसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं | अज्ञान 
अथवा ज्ञानपूर्वक लिया हुआ पुण्यछोक भगवानका नाम मलुष्य- 
के पापको उसी प्रकार जा देता है जैसे अग्निमें किसी प्रकारसे भी 
डाछा हुआ इंधन भस्म हो जाता है |? 


सभी सदूगन्धों और संतोंकी वाणियोंमें भगवन्नामकी महिमा 
गायी गयी है । श्रीमद्भागवतके निम्नलिखित इछोक मनन करने योग्य 
हैं । देवी देवहृूतिजी भगवान्‌ कपिलदेवसे कहती है- 


अहो वबत श्यपचोडतो गयीैयान 
यज्िद्वाग्रे वठते नाम छुभ्यम्‌। 
तेपुस्तपस्ते जुहुब॒ुः. ससस्‍्ल॒रायां 
बह्मानूचुर्नाम ग्रणन्ति ये ते॥ 
(३॥३३।७०) 





८-अश्रद्धाछ, हरियिमुस और सुनना न चाहनेयार््थकी नामफा उपदेश 
करना; ९-नाममाहात्म्य सुनकर भी उसमें प्रेम न करना और १०- 
अहंकार, ममता तथा भोगादि विषयोगे आठक्त रहना | 


हे प्रेम-चशेन 


“हो, जिसकी जिह्ापर तुम्हारा पव्ित्त नाम रद्दता हे बह 
चाण्डाछ भी श्रेष्ठ है; क्योंकि जो तुम्हारे नामया कीर्तन करते हैं 
शन श्रेष्ठ पुरुषोंने तप, यज्ञ, तीर्षसवान, पेदाध्ययन सत्र कुछ कर 
व्यि 

पतितः स्खलितश्ातेः छ्ुत्चा चा विवश्योघचु बन । 
हरये नम इस्युच्चैमुंन्यते स्वापातकात्‌ ॥ 
सद्डीर््य मानो भगवाननन्त 
श्रुताउुभावों व्यसन हि पुंखाम्‌। 
सविध्य. चि्से.. विघुनोत्यहोप 
यथा. तमो5कॉ5स्रमिचातियातः ॥ 
(१२ । १२। ४६ ४७ ) 


“कोई भी मनुष्य गिरते, पडते, छींकते और दु खसे पीडित 
होते समय परवश् होकर भी यदि ऊँचे खरसे 'हरये नम ” पुकार 
उठता है तो पहद्द सत्र पापोंसे दूठ जाता है । जैसे सूर्य पर्वतकी 
शुफाफे अन्धनारका भी नाझ कर देता हे, ओर जैसे प्रचण्ड वायु 
बादरलेंफो छिन्नमिन्न करके छ॒प्त कर देता हे, इस्ती प्रफार अनन्त 
मगयानका नाम कीर्तन अथबा उनके ग्रमावका श्रवण हृदयमें प्रवेश 
करके समस्त दु खोंझा अन्त कर देता है ॥? 


यह तो त्रिपश होकर सलाम छेनेका फल हे । प्रेमसे टेनेपर 
तो कहना ही क्या । इसीसे गोसाईजी कहते हैं- 


विवसहु जासु नाम मर कद्द्दी। जनम अनेक सेचित अघ ददईीं ॥ 
सादर सुमिरन जे नर करदी | भबवारिधि शोपद हूव सरहीं॥ 


प्रेमरूपा भक्तिके साधन और सत्संगकी महिमा. ६१ 


अतएव भक्तिकी ग्राप्तिके लिये नित्य निरन्तर भगवानके नाम- 
गुण-यशका कीर्तन, श्रवण और चिन्तन नि.सन्देह परम 
साधन है । 


मुख्यतस्तु महत्कृपयेव भगवत्कृपालेशादा ॥३८। 


३८-परन्तु ( भ्रेमभक्तिकी प्राप्तिका साधन ) सुख्य- 
तया ९ श्रेमी ) महापुरुपोंकी कृपासे अथवा भगवस्क्ृपाके 
लेशमात्रते होता है । 

विषय और विषयासक्तिका त्याग करके अखण्ड भजन ओर 
श्रवण-कीर्तनका साधन बतठाया जानेके बाद अब एक ऐसा 
साधन वतलाया जाता है, जिस एकके पग्रतापसे ही पहले तीनों 
अपने-आप हो जाते हैं--बह साधन है. “महापुरुषोंकी कृपा! । 
महापुरुष तो कृपाछ ही होते हैं, परन्तु श्रद्धा-विश्वासपूर्वक उनका 
सह्ञ करना बडा कढिन है। महापुरुषोंका सद्न प्राप्त होनेपर 
विपय तो आप ही छूट जाते हैं । उनके सहसे श्रवण-कीर्त्तन भी 
करना ही पडता है और रातदिन जो बुछ सुनने, कहने और 
देखनेमें आता है, उत्तका स्मरण अनियार्य है ही । परन्तु यह 
स्मरण रखना चाहिये कि यहाँ जिन महापुरुर्षोफी हृपामात्रसे हो 
फल्रूपा ग्रेममक्तिकी प्राप्ति बतढायी है, वे महापुरुष केचढ 
शाख्नज्ञानी और सदाचारी ही नहीं होते, मगवान्‌के खरूप-तत्त्वको 
यथार्धरूपसे जानकर उनमें अनन्य प्रेम करनेवाले भक्त होते हैं । 
ऐसे प्रेमी भक्तोके सह्वकी बडी महिमा है। इसीसे, यज्ञ-घूमसे 
जिनके दारौर धुमैंछे वो गये हैं, ऐसे कर्मकाण्डी विज्ञानविदू ऋषि 


दर प्रेम-दशन 
भगवचरणकमलरसामृतका पान करानेवाले प्रेममूर्त सूतजीसे 
कहते हैं--- 


घुल्याम छवेनापि न खर्गें नापुनर्भयम्‌ | 
भगवत्सक्निसज्लस्थ मर्त्यानाँ किमुताशिपः ॥ 
(श्रीमज्भा० १ । १८ । १३) 
हे सौम्प ! भगवत्सज्ञी प्रेमियोंके निमेषमात्रफे सन्नकी 
मुलना, खर्गादिकी तो बात ही क्‍या, पुनर्जन्मका नाश करने- 
बाली मुक्तिके साथ भी नहीं की जा सकती; फिर मर्व्यछोकके 
राज्यादि सम्पत्तिकी तो बात ही क्या है ? इसीके आधारपर 
रामचरितिमानसमें कद्दा गया है--- 
लात स्वरग कपयरग सुख, घरिआ तुला इक अंग। 
हूऊछ न तादि सकछ भिक्ति, जो सुर छव सतसंग ॥ 
यह उस सत्सद्की मह्ठिमा नहीं है जो अन्त-करणकी शुद्धि 
करके मोक्षप्राप्ति करवाता है । क्योंकि यहाँ तो मोक्षफे साथ 
छवमात्रके ऐसे सत्सद्भकी तुटना करना भी असद्भत खतठाया गया 
है। अतएूत्र यहाँ उन भगजत्तक्तफे ज्ञाता छ्लोकर भगपत्‌-प्रेमके 
रंगमें रंगे हुए मोक्षसंन्यासी भगयत्सद्दी (सर्वेश्चर्यपूर्ण मधुरतम 
छीरपिह्वारी मगवानके नित्य छीआसद्जी) प्रेमी सनन्‍्तोंशी उत्त 
प्रपाका उछेख है, जो केयछ मुक्ति है नहीं, भगपरानके प्रेमरूपी 
भक्तिफी प्राप्ति मी सहज ही करवा देती है । क्योंकि मुक्तिकों तो 
ऐेसे प्रेमी चादते दी नही । बर॑ मुक्तिफी चाह्कों ही थे प्रेमरूपा 
मगपद्षक्तिकी उत्पत्तिमें बाधा देनेयाठी पिश्ाचिनी समगझऊर उसका 
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तिरस्कार किया करते हैं । ऐसे प्रेमी भक्तोंकी कृपा जिनपर होती 
है, जो पुरुष ऐसे भक्तोंका संग प्राप्त कर लेता है, योग और ज्ञान 
आदिसे भी वशमें न होनेवाले मगवान्‌ (सहज ही ) उसके वशर्मे 
हो जाते हैं । इसीलिये स्वयं भगवान्‌ अपने प्रेमी भक्त उद्धवसे 
कहते हैं--- 


न रोघयति मां योगो न सांख्य धर्म उद्धव। 

न स्ाध्यायस्तपस्त्यागो नेछापूर्त न दक्षिणा ॥ 

घतानि यशइछन्दांसि तोथानि नियमा यमाः। 

यथाषरुन्धे सत्सह्ृः सर्वसह्वापद्दो हि माम्‌॥ 

€ श्रोमद्धा० १३१ । १२। १-२) 

है उद्धव | दूसरे समस्त सन्नोंका निवारण करनेवाले 
सत्संगसे' मैं जैसा वशीभूत होता हूँ बैसा योग, ज्ञान, घर्म, 
वैदाष्ययन, तप, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, बत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम 
और नियम, किसीसे नहीं होता ॥? 

इसका कारण यह है क्रि अन्यान्य सत्र साधन, सकामभावसे 
होनेपर भोग और खर्गादिकी, और निष्काममावसे होनेपर 
अन्तःकरणकी शुद्धि और मुक्तिकी प्राप्ति करानेवाछे होते हैं । 
'लीढाविहारी भगवानकों सीधा बशमें करनेवाडा तो केवठ एक 
सर्वतन्त्रखतन्त्र, अनन्य और विशुद्ध प्रेम ही है, जो इन साधनों- 
भेंसे किसीसे नहीं मिठता; वह तो केवछ भगवत्संगी प्रेमी 
अद्वापुरुषोंकी महती ऋृपासे ही मिलता है । 

मगति सुतंत्र सकरू सुख खानी | विजु सतसंग न पावद्दि प्रानी ॥ 
द्द 


छ्छ प्रेम-दशेन 


हाँ, यदि श्रीमगवान्‌ चाहें तो खयमेव अपना प्रेम दे सकते 
हैं; उनकी क्ृपाके छेशमात्रसे ही ग्रेम मिल सकता है । 
गोसाईजीने कहा है--- 5 
जाकी. कृपा-छवलेसतें मसिसंद नुरूसीदासहूँ | 
दायो परम विधास रास समान अश्ु नादी कहूँ ॥ 
परन्तु नित्य कृषावर्षा करनेवाले भगवानका क्षपाब्रिन्दु भी 
भगवदीय महात्माओंकी ऋृपासे ही जीवोंको मिछ सकता है। 
अतणएव ऐसे ग्रेमी सन्‍्तोंका संग ही प्रधान साधन है, परन्तु ऐसा 
संग ग्राप्त होना अपने वशकी चात नहीं ! इसीसे देवर्षि भारदजी 
अगले सूत्नमें महत्संगको दुर्लम बतलाते हैं--- 
महत्सड़स्तु ढुलभो5गम्योपमोषश्व ॥२०॥ 
३९-परन्तु मह्ापुरुपोंका सद्भ दुर्लम, अग्रम्य और 
अमीध है । 
संघारमें खधर्मपरायण, सदाचारी, साधुखमाब, देवी 
सम्पत्तिबान पुरुषोंकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। सच्चे हीरोंकी भाँति 
जमातों और उपदेशकोर्मे सच्चे साथु थोड़े ही होते हैं; पर खोम 
करनेपर संसारमें सदाचारी, कर्मकाण्डी और कुछ ज्ञानी पुरुष तो 
मिठ भी सकते हैँ । परन्तु ऐसे सच्चे प्रेमी मद्दामा बहुत ही कम 
मिठते हैं जिनकी कृपामातसे परमदुर्डम योगि-ज्ञानि-ननयाम्छित 
भगवप्मेमफी आ्राप्ति हो जाती हो। इसीडिये ऐसे महात्माओंका 
मिलन बहुत दुर्हम माना जाता हैं । यदि कहीं ऐसे मद्धापरुप 
मिठ भी जाते हैँ तो उनका पद्दयानना बहुत कठिन दोता है । 
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क्योंकि बाह्य आचार तो ढोंगी और नाटकके पात्र भी किसी अंशरमें 
बैसा ही दिखछा सकते हैं । आँखोंसे आँसुओंका बहना, रोना, 
हँसना और चिह्लाना ही प्रेमीके ठक्षण नहीं हैं । अनेक बाह्य 
कारणोंसे भी ऐसा हो सकता है। फिर कोई-कोई सच्चे ग्रेमी ऐसे 
भी हो सकते हैं, जो इन रक्षणोंवाठी स्थितिसे भी आगे बढ़ खुके 
हों ओर जिनके बाह्य आचार साधारण समझसे बाहर हों। 
प्रेमीजन तो किसीकों कहने जाते ही नहीं कि हमें प्रेमी मानो; 
और कहनेसे मानता भी कौन है। अतएव ऐसे निःस्प्ृह्ी 
भगवजनोंकी पहचान बहुत ही कठिन है, इसीसे उनके संगको 
दुगेम बतछाया गया है । परन्तु सोमाग्यसे यदि कहीं ऐसे महात्मा 
पुरुष मिल जाते हैं तो उनका बिना जाने मिंठ जाना भी कमी 
व्यर्थ नहीं हो सकता; क्योंकि वह अमोघ है| जब साधारण 
सदाचारी, विद्वान्‌ साधुओंका समागम ही अन्तःकरणकी शुद्धिका 
कारण होकर पाप, ताप और दैन्यका निवारण करनेमें समर्थ 
होता है; तब जिनका हृदय भगवस्प्रेमसे छछकता है, जो प्रेम और 
आनन्दकी मूर्ति हैं, जिनके स्मरणमात्रसे ही पापोका नाश होता 
है, उन भगवदीय प्रेमी महात्माओंके दर्शनका महान्‌ फछ अवश्य 
ही प्राप्त होता है । है 

जेसे अमावस्याकी अँधेरी रातमें सोया हुआ आदमी यदि 
सूर्योदय होनेपर भी सोता ही रद्दे तो उसको न जागनेतक 
प्रकाशका अनुमव नहीं होता, परन्ठु प्रकाश तो सूर्योदयकरे 
साथ-साथ हो ही जाता है। और जैसे कोई घनी पुरुष अपने 
किसी प्रेमी दरिद्र आदमीके नामपर अपनी करोड़ोंकी सम्पत्ति 
ट्रांसर करवा देता है, तो बह दरिंद्र उसी समयसे धनी 


घ्द प्रेम-बर्शन 

तो हो जाता है; परन्तु जवतक उसको इस बातका पता नहीं 
छगता तबतक बह अपनेको दरिद्र ही समझता है। इसी प्रकार 
किन्हीं भगवग्मेमी महापुरुषके अज्ञात संगसे भी पाप और अज्ञान- 
रूपी अन्धकारका नाश होकर ज्ञानरूप सूर्यका प्रकाश और 
प्रेमछूप परमनिधि तो मिल जाती है, परन्तु जबतक इस बातका 
पता नहीं छगता तबतक इस छामसे अपरिचित रहनेफे कारण 
मनुष्य आनन्दको प्राप्त नहीं होता । अवश्य द्वी इस स्थितिका 
परिचय मिलनेमें अधिक विठम्ब नहीं होता । इसीसे महत्संगको 
अमोध (अवश्य फल्दायी ) वतलछाया गया है । 


लभ्यतेषपि तत्कृपयैव ॥8०॥ 


४०-उस (भगवान्‌ ) की कृपासे ही ( महत्पुरुपोंका) 
सद्ष भी मिलता है । 

अवश्य ही ऐसे सन्‍्तका मिलन हरि-कृपासे ही होता है | 
भगवान्‌ जिसपर कणा करके अपनाना चाहते हैं, उसीके पास, 
प्रेमपाझमें अपनेको बाँध रखनेकी झक्तिवाझे, अपने ही खरूपमूत 
ओमी मक्तको भेजते हैं. । बस्तृतः भगवत्क्पा और महान्‌ पुरुषोंका 
संग एक-दूसरेफे आश्रित हैं । महत्युरुपेके संग बिना मगप्त्कृपा- 
का अनुभत नहीं होता, और भगपत्कृपा बिना ऐसे महापुरुष नहों 
मिलते श्रीविभीषणकों मी श्रीद्षनूमानूजीके मिउने पर ही मगवस्कृपा का 
अनुभय हुआ, इसासे उन्होंने कह्ा--- 


प्रेमरूपा भक्तिके साधन और सत्संगकी महिमा. ६७ 
अब मोद्धि भा भरोस हलुमंता'॥ विद्वु हरिकृपा मिल॒हिं नहि संता ॥ 


तस्मिस्तजने भेदाभावातं ॥ ४१ ॥ 


४१-क्योंकि मगवानमें और उनके भक्तमें भेदका 
अमाष है) 
भगवानके भक्त भगवस्खरूप ही है ( ब्ह्मविद्‌ अक्लौष 
भवति )। जो भक्तोंका सेवन करते हैं थे भगवानका ही सेवन 
करते हैं | भक्त मगवानके हृदयमें बसते हैं और भगवान्‌ भक्तके 
हृदयमें | भगवानने कहा है--- 
साधवो हृदय महां साधूनां हृदय त्वदम्‌। 
भदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यों मनागपि॥ 
( श्रोमजा० ९५।४ । ८ ) 
'साछु मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ | वे मेरे सित्रा 
और किसीको नहीं जानते और मैं उन्हें छोड़कर और किसीको 
नहीं जानता ।” भरत रामको मजते हैं और राम भरतको-- 
मरत सरिस को रामसनेदी ! जय जप रास रास जप जैह्दी ॥ 
श्रीमगवानने प्रेमखरूपा गोपियोंके सम्बन्धमें कहां है--- 
सन्माद्वात्म्यं मत्सपर्यो मच्छुझधां मन्मनोगतम, । 
जानन्ति मोपषिकाः पार नान्‍्ये जानन्ति तक्त्वतः ॥ 


ध्ट प्रेम-दशन 
'हे अजुन ! मेरा गाह्मत्य, मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा और मेरे 


मनकी बात तत्वसे केवल गौपियाँ ही जानती हैं, और कोई नहीं 
जानता |! 


ऐसे प्रेमी भक्तों और भगवानमें क्या अन्तर है ? भगवानने 
कहा ही है--- 
ये भजन्ति तु भां भक्‍त्या मयि ते तेछ चाप्यद्म्‌ ॥ 
( गाता ५९ । २९ ) 
“जो प्रेमसे मुझको भजते हैं, बे मुझमें हैं और मैं उनमें हूँ ।” 
ऐसे भक्त भगवा्मेममें इस प्रकार तल्लीन रहते हैं कि वे अपने 
बाह्य रूपको भूलकर साक्ष्यत्‌ भगवत्खरूपका अनुभव करने 
लगते हैं । गोपियाँ भगवानकों इँढती हुई ऐसी तम्मय हो गयी कि 
वे उन्हींकी लीला करने लगी--- 
सोइन छाल रसाठकों छोछा इनहीं सोदें॥ 


फेवल तन्‍्मय भर्ट यछु न जानें हम को हैं॥ 
(६ नस्ददातजी ) 


तदेब साध्यतां तदेव साध्यतास ॥ ४२ ॥ 


४२-( अतरव ) उस ( महत्सड्ग ) की ही साधना 
करो, उसीफी साधना फरो । 

अतर्‌व भगवसोेमकी ग्राप्तिके छिये ऐसे मगयस्पेमी मद्गापुरुषों- 
के संगकी दी प्रबल इच्छा करो | भगयकृपासे प्रेमी सन्‍्त मिल 


प्रेमरूपा भक्तिके साधन और सत्संयकी महिमा. ६९ 


जायेंगे और सन्त-मिठनके प्रतापसे ही हम पाप-तापसे छूटकर 
निर्मल भगवस्प्रेमको प्राप्त कर सकेंगे | इसमें एक बड़ा रहस्य है । 
मान लीजिये, एक मह्यान्‌ प्रतापी राजा है ओर साथ ही वह्द बड़ा 
भारी प्रेमी भी है; परन्तु प्रेम हरेकके साथ नहीं होता | राजा 
राजसभामें और अपने राज्यमें अपना प्रभाव और ऐस्र्य तो खूब 
दिखला सकता है, परन्तु अपने मुँहसे अपने ओ्रेमका रहस्य किसीके 
सामने नहीं कह सकता । हम प्रजाके रूपमें विधिके अनुसार 
उससे मिलकर विधिवत्‌ बातें कर सकते हैं, परन्तु न तो ग्रेमका 
रहस्य पूछ सकते हैं और न वह हमें बतछा ही सकता है । उसके 
ग्रेमका गुल्य रहस्य जानना या उसके प्रेमराज्यमें प्रवेश करना हो 
तो उसके किसी अनन्य प्रेमीका--जिसके साथ राजाका व्यक्ति- 
गत प्रेमका निर्मल ( राज्यविधिसि अतीत ) सम्बन्ध है और 
जिसके साथ वह परस्पर खुछी ग्रेमचचो करता है--संग करना 
होगा, और उसके हृदयमें अपना विश्वास पैदा करके उसके द्वारा 
राजाके प्रेमका रहस्य जानना होगा ओर उसीके द्वारा राजाके 
निकट अपना प्रेमसन्देश पहुँचाना होगा तथा अपनी पात्नता सिद्ध 
करनी होगी | जब राजा हमें पात्र समझ लेगा तो हमें भी उसीकी 
आँति प्रेमगोष्टीमं शामिक् कर लेगा। इसी प्रकार भगवान्‌ भी 
अपने ग्रेमका रहस्य अपने मुँहसे नहं। बतछाते। मगवानने उद्धवको 
प्रेमशिक्षा दिलानेके लिये गोपियोंके , पास भेजा था । प्रियतमका 
अ्ेमरहस्य और उसके अ्मकी युद्यतम बातें जेसे उसकी प्रियतमाके 
द्वारा ही उसको विश्वस्त सखियोंको मिलती है, इसी प्रकार भगवान्‌- 


० प्रेम-दशन 


के प्रेमका रहस्य भी भगउ्मी भक्तोके द्वारा ही साधकको मिझता 
है। और मिल्ता भी है उसीको, जिसको मगवान्‌ पात्र समझकर 
कृपा करके अपने ग्रेमफा भेद देना चाहते हैं । क्योंकि प्रेमी भक्त 
ग्रेमारपद प्रियतम भगयानकी इच्छा या आज्ञा बिना उनके प्रेमका 
रहस्य फिसीफे सामने नहीं खोक सकते | पहले साधकको पात्र 
चनना द्वोता है । जत्र मगपानके निर्म अल्युच्व॒ ग्रेमकी एकान्त 
आकाक्षा उसके मनमें उत्पन्न हो जाती है तब उसका हृदय भगय- 
परैमफे छिये रोने एगता है | उसके हृदयका आर्तनाद अन्तर्यामी 
आनन्दमय प्रमु॒छुनते हैं, और तब कृपा करके वे अपने किसी 
प्रेमी भक्तको आदेश या संकेत करके उसके समागमर्भे भेज देते 
हैं । वहाँ पहले उसके ग्रेमकी परीक्षा होती है। यदि उसका 
प्रेम कामनागन्य ओर अनन्य होता हे, और वह अपने आचरण 
और व्यपद्दारसे उस प्रेमी मकके हृदयमें पात्ताऊा विश्वास पेंदा 
कर देता है, तय बे उसका सन्देश भगयानके पास पहुँचाते हैं 
और भगनानकी भाज्ञा प्राप्त करके क्रमझ- प्रेमका रहस्य उसके 
सामने खोलते हैं ओर धीरेन्भीरे, प्यों-प्यों उसकी पानता बढ़ती 
है, व्यों-ही-स्यों मगयानकी आज्ञासे बे उसे मगयानके प्रेमरान्यमें 
उत्तरोत्तर आगे बढ़ाकर ले जाते हैं ओर अन्तमें उसपर भगयान्‌की 
पूर्ण शपा होनेसे चद्ध भगउप्प्रेमकों प्राप्त कर छेता है | राजा या 
उसऊा प्रेमी तो अन्‍्तर्यामो-न होनेसे क्रिसीफे धोसेमें मो आ 
सझता हैं परन्तु भगवान्‌, और भगपानकी इच्टासे नियुक्त दोने- 
याटे प्रेमी भक्त, फ्मी धोखा नद्ीं खाते | अतएवं जिसको मग्रत- 


प्रेमरूपा भक्तिके साथन और सत्संगकी महिमा. छह 


प्रेमकी प्राप्तिकी इच्छा हो, उसे देव्पिके बतलाये हुए साधनोंमें 
तत्पर होकर पहले पात्र बनना चाहिये, जिससे उसपर मगवानकी 
कृपा हो, और वह भगयत्मेमी पुरुषेकि संगका पात्र समझा जाय | 
साथ ही ऐसे भगयश्प्रेमी पुरुषोंके संगकी इच्छा प्रवछरूपसे बढानी 
चाहिये, क्योंकि इनके संग बिना भगयत्मेमवी प्राप्ति महान्‌ कठिन 
हे । इसीसे भगयान्‌ अपने निर्मछ प्रमके प्रचारार्य ऐसे मक्तोको, 
मुक्तिके पूर्ण अधिजारी होनेपर भी, उनके मनमें ग्रेममी पासना 
जागृत रखकर उन्हें सायुय्य मुक्ति नहीं देते, ओर इसीसे प्रेमी 
भक्तगण इस ग्रेम-छीछा-सुखयो छोडकर मुक्तिकी कमी चाह नहीं 
करते । वे मुक्त होकर भी केवल प्रेमरितरणके ल्यि ही संसारमें 
आया करते हैं. या निवास करते हैं । वे अहंतुक कृपाल होते हैं। 
हमारी तीज्र इच्छा पाबेंगे तो भगयत्वपासे मगवानका संकेत प्राप्त 
कर अपने पुण्यमय दर्शन-स्पर्श'भापण ओर अपनी महंती कृपासे 
हमें अप््ष्य प्रेमदान करेंगे क्‍्योऊ्रि वे तो प्रेमी जनोंकी ग्ोजमें 
ही रहते हैं | उनका काम ही ग्रेमदान करना हे | अतएव उन्हीं 
मगवत्संगी प्रेमी महानुमायोंका सग प्राप्त करो, उन्हींकी इृपाकी 
इच्छा करो ! 


शा 722“ 


प्रेमरूपा भक्तिमें प्रधान वाधा 


कुसंगति 

दुश्सड्रः सर्वेथेव त्याज्यः ॥४ शा 

४३-दुश्संगका सवेधा ही त्याग करना चाहिये | 

सत्संगका महत्त्व वतछाकर अब देवर्षि दु संगका निपेध 
करते हैं। जिस ग्रफार सत्संगसे भगवत्कथा, मग्नच्चर्चा, भगवन्नाम, 
भगय्ीति, सदाचार, शाख्र, विवेक, वैराम्य, सत्‌ अभ्यास, सेया, 
सर्‌ढता, नम्रता, क्षमा, तितिक्षा, शौच, दया, अहिंसा, सत्य, 
ब्रह्मचये, निरभिमानता और शान्ति आदिके ग्रति प्रदृतति होती 
है. और मनुष्य सदाचारपरायण परममक्त वन सकता है; इसी 
प्रकार इसके विपरीत दु सगसे जिपयगार्ता, जगचर्चा, छोकनिन्‍्दा, 
भोगप्रीति, दुराचार, उच्छुल्लगण्ता, अविवेक, निपयछोढ्पता, दुष्ट 
अम्यास, मान, दम्म, घमंड, क्रोप, असहिष्णुता, अपवित्रता, 
निर्देयता, हिंसा, असत्य, इन्द्रियलम्पटता, अभिमान ओर अश्ान्ति 
आदिके प्रति प्रदत्त होकर महुष्य पापपरायण और आअत्यन्त 
विपयासक्त हो जाता है । दु संगसे आसुरी सम्पत्तिके सभी 
दुर्गुग और दुराचारोंका विकास और बिखार ढोता है । 
दु संगसे मनुप्यफे समझ सदूसुर्णोका विनाश होकर उसका 
सर्यनाझ दो जाता है । परम सुशील, स्नेहमयी, ग्रेमग्रतिमा देवी 
कैफेयी मन्यराफी कुसंगतिके कारण ही मद्ाराज दशरघके, मरतके, 


प्रेमरूपा भक्तिमें प्रधान बाघा कुसंगति है... ७३ 


अपने और तमाम अयोध्यावासियोंके परम शोकका कारण बनी 
थीं और इसीसे उन्हें अन्तमें दुःखग्रद वैधव्यका सहन करना और 
प्राणप्रिय भरतका अप्रीतिभांजन होकर रहना पड़ा था। शकुनिकी 
कुसंगति ही महाभारतके भयानक संहारमें एक प्रधान कारण हुई। 
श्रीमद्भागवृर्तमें भगयान्‌ कपिछदेव माता देवद्ठतिजीसे कहते हैं--- 


यदच्यसद्धिः पथि पुनः शिदनोद्रक्ततोद्यमैः 
आस्थितो रमते जन्‍्तुस्तमों विद्वति पू्चंचत्‌॥ 
सत्यं शौ् दया मौन चुद्धिः भ्रीहीय॑दः क्षमा । 
दामी दमो भगदचेति यत्सक्वाद्याति संक्षयम्‌॥ 
तेष्चशान्तेपु मूढेशु सण्डितात्मखसाधघुपु । 
सक्ञ' न कुर्योच्छोच्येपु योपित्कीडासगेपु च॥ 
(३।३१। ३२-३४ ) 
“जो मनुष्य शिश्नोदरपरायण ( ली और धनमें ही आसक्त ) 
नीच पुरुषोफा संग करके उनके अनुसार बर्ताव करने लगता है 
चह उन्हींत़ी भाँति अन्धकारमय नरकोमें जाता है। क्योंकि दुष्ट- 
सद्जसे सत्य, पविन्नता, दया, मननशझौलता, बुद्धि, रूज्जा, श्री, 
कीर्सि, क्षमा, मनका वशमें रहना, इन्द्रियोंका वझमें रहना और 
रऐश्वर्य आदि सत्र मुण नष्ट हो जाते हैं । अतएवं उन अशान्तचित्त, 
मूर्ख, नष्टबुद्धि, जियोफे द्यामफे खिडने बने हुए, शोचनीय, असाघु 
दुष्ट मनुष्योंफा संग कभी नहों करना चाहिये।' 
अतएय दु-संगका त्याग तो सभीके लिये आवश्यक है, पर 
अगयत्रेमफी इच्छा करनेवा्ोंको तो दु-संगका त्याग बड़ी ही 


जद प्रेम-दर्शन 


“जोगुणसे उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, इस महापापी 
क्ामका पेठ कमी नहीं भरता; इस विषयमें तुम इस कामको ही 
( पाप करानेबाछा ) अपना हात्रु मानो |” यद्यपि कामसे छोम और 
क्रोध दोनों ही उत्पन्न होते हैं, परन्तु संसारमें मनमानी थोड़ी ही 
कामनाओंकी पूर्ति होती है; अधिकांशमें तो विफलता ही प्राप्त होती 
है। विफलतामें क्रोध उत्पन्न होता है; क्रोधकी उत्पत्ति हो जानेपर 
मनुष्य विवेक-विचारशूत्य हो जाता है । उसे हिताहित कुछ भी 
नहीं सूझता, वह विद्ाचकी भाँति केबछ विनाशका ही ग्रयत्न 
करता है । इस मोहमें उसकी स्ट्वति नष्ट हो जाती है, और स्मृति 
भ्रष्ट होनेपर बुद्धि मारी जाती है | बुद्धिके नष्ट होनेपर बह इस 
छोक और परणछोकके कल्याणप्य्से गिर जाता है--उसका सर्बनाश 
हो जांता है | ठीक यही बात श्रीमगवानने भी यीताके अध्याय २, 
' छोक ६२-६३ में कद्दी है-- ह 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसं: सह्नस्तेपृपजायते | 
सहात्संजायते कामः फामात्कीोघोषमिज्ञायत ॥ 
फ्रोघाद्धवयति संमोद्दः संमोद्वास्स्थतियिश्रमः | 
स्मतिअंशाद युद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणदयति ॥ 
(विपयोके चिन्तनसे मलुध्यकी विपयोंगं आसक्ति होती है, 
आसक्तिसे कामना उपपन्न द्वोती है, ( कामकी तृत्तिमं बाधा ऐनेसे ) 
उस कामसे दी क्रोध उत्पन्न द्वोता है, ऋोपसे सम्मोद दोता है, 
सम्मोहसे स्थृतिभ्ंश, स्थृतिमंशसे शुद्धिनाश् और बुद्धिनाशसे 
(पुरुषका) सर्वनाश दो जाता है। 


या , 


प्रेमरूपा भक्तिमें प्रधान वाघा कुसंगति है. ७७ 


सर्वनाशके कारणभूत विषयोंका चिन्तन होनेमें विषय ओर 
विषयी पुरुषोंका संग ही प्रधान है, यही दुःसंग है; अतएवं इसका 
सबथा त्याग करना चाहिये | 


तरड्जायिता अपीमे सड्भात्सम॒द्रायन्ति ॥ ४५॥ 


४५-ये ( कामक्रोधादि ) पहले तरंगंकी तरह ( धुद्र 
आकारमें ) आकर भी ९ दुःसंगसे विशाल ) सम्द्रका 
आकार धारण कर लेते हैं । 


जबतक दोपोंका समूछ विनाश न हो जाय, तबतक 
तनिक-से दोपसे भी डरते ही रहना चाहिये; जैसे इधनमें दबी 
हुई जरा-सी चिनगारी हवाके जोरसे विशाठ अप्निक्रा रूप घारण 
कर छेती है, इसी प्रकार दवा हुआ जरा-सा भी दोप कुसंग पाते , 
ही पनप कर विशाल रूप घारण कर छेता है। पहले-पहले जब 
मनमें काम-क्रोधका विकार उत्पन्न होता है तो उसकी एक छहर- 
सी ही आती है, परन्तु कुसंग पाते ही वह ठहर समुद्र वन जाती 
है; फिर चारों ओरसे सारे हृदयपर उसीका अधिकार हो जाता है, 
सदूविचारके ग्रवेशकों भी गुंजाइश नहीं रह जाती; उससे सर्वनाश 
ही होता है । अतएव यह नहीं समझना चाहिये कि हमारे अन्दर 
सद्गुण अधिक हैं और दोप कम हैं, इससे कुसंगसे हमारी क्‍या 
हानि होगी | वर * सदा-सर्वदा अत्यन्त सावधानोंके साथ सब 
प्रकारसे कुसंगका त्याग ही करना चाहिये। 
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. भायासे कौन तरता है ! 
कस्तरति कस्तरति मायाम्‌ ? यः सड्जरॉसत्यजति 
थो महानुभाव॑ सेवते, निर्ममो भवतिं ॥ ४५ ॥ 


४६-( प्रश्न) कौन तरता है? ( दुस्तर ) मायासे 
कौन तरता है? (उत्तर ) जो सब्य संगोंका परित्याग 
फरता हं। जो मद्ालुभानोंकी सेया करता है और जो 
ममतारहित दोता है । 

नदीमें सैरनेयाछे मनुष्यफ्रे ल्यि सपसे अधिक आयश्यफ काम 
होता हैं द्वाथों और पेरोंसे नदीफे जछऊों फेंकती जाना, निरस्तर 
जरफो काटते रहना; तभी नया तैराफ नदीके पार जा सकता 
है । जठफों पॉकना छोड़ दे तो तत्काल इूब जाय | इसी प्रकार 
इस मद्धामयावनी दुसतर मायानदीकों सैरकर जो उस पार जाना 
चादते हैं, उन्हें अदंकार और विप्रयासफिरपी जलको बरायर 


मायासे कौन तरता है! ७९ 


अछग फेक्ते रहना चाहिये | अहड्डार और आतसंक्तिरूपी जल्से 
ही यह मायानदी भरी हे; जो अहक्लार ओर आसक्तिको दूर नहीं 
फेक सकता, इनका त्याग नहीं करना चाहता, वह इस मायानदी- 
के जल्में रमफर अत तलमे इब जायगा | इसलिये संगत्याग 
अवश्य करना चाहिये, परन्तु हाथ-पैर मारते मारते भी उनके थक 
जानेकी अथवा खास टू८ जानेकी सम्भायना हैं, अतएवं बीच- 
बीचरमें ऐसा अपयलम्बन चाहिये जहाँ कुछ देर ठहरकर वह विश्राम 
ले सके । इस मायानदीमें मी केयठ सगत्यागसे काम नहीं चलता, 
इसमें भी विश्रामस्थठ चाहिये । वे विश्रामस्थछ सनन्‍्तेके छुघामय 
यचन ही हैं, जिनके सहारेसे नवीन बल प्राप्त होता है और उस 
बल्से मनुष्य मायासमुद्रके पार पहुँच जा सकता हे । बस्तुत 
सन्तसेती साधकफों अपने यठ्से तैरना पड़ता ही नहीं, वह तो 
सन्त महानुभावोंकी कृपारूपी छुद्ढ जहाजपर सवार होकर 
अनायास ही तर जाता हे | इसीलिये देवर्षि महाज्ञभावोंकी सेवा 
करनेको कहते हैं. । 


श्रीमद्भागवतमं भगवान्‌ कहते हैं--- 


निमज्ज्योन्मज्ञतां घोरे भवाष्यी परमायनम्‌। 


सन्‍्तो घह्ामचिदः द्वान्ता नौ्डढेवाप्छु मज्जताम्‌ ॥ 
(११। २६ । ३२) 


'जल्में दूतते हुए छोगोंके ल्यि ढढ़ नौफाके समान इस 
मयद्टर ससारसागरमें गोते खानेवालेंकि लिये ब्रक्मनेता शान्तचित्त 


सन्तमन ही परम अवटम्बन हैं | 
छ 
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महानुभाव सन्‍्तोंक़ी सेवासे पाप-ताप और मोह अनायास ही 
दूर हो जाते हैं । 
यथोषथ्ययमाणस्य_ भगवन्त॑. विभावसुम्‌ ! 
शीत्त भय॑ तमोडप्येति सखाधून संसेवतस्तथा ॥ 
(११॥ २६। ३१.) 
“जिस प्रकार भगवान्‌ अग्निदेवका आश्रय लेनेपर शीत, भय 
और अन्धकार तीनोंका नाश हो जाता है, इसी प्रकार सन्त 
पुरुषोंके सेवनसे पापरूणी शीत, जन्मम्ृत्युरूपी भथ और अज्ञान- 
रूपी अन्धकार ये कोई भी नहीं रहते ।” 
निर्मछ हरिमक्तिकी प्राप्तिके लिये तो मह्यपुरुषोंकी चरणसेवा 
ही प्रधान है | श्रीमद्भागवरमें मक्ताज अह्ाद और ज्ञानिप्रवर 
अबधूतशिरोमणि जडमरतके बचन हैं--- 
जैपाँ. भतिस्तावदयुस्करमाडपि 
स्पृशत्यनर्थापगमी यदथेः । 
मही या पादरजोडमिपेक 
निप्किज्नानां न चुणीत यावत्‌ ॥ 
(७।५।४२) 
रहगणेतत्तपता न याति 
न चेज्यया निरवंषणादू गृद्ादा ! 
न चछन्द्सा नेव जलाभिदूर्य- 


बिना मददत्पादरजोडमियेकम्‌ ॥ 
(५॥ १३२ ११२) 


मायासे कौन तरता है ! <१ 


प्रहद कहते हैं कि हे पिता ! जिन भगयान्‌ श्रीह़रिके 
चरणोंका स्पर्श समस्त अनर्थोर्ली निद्ुत्ति करनेवा है, उन 
श्रीहरिचरणोंमें तनतऊ ग्रैम नहीं होता जबतक अकिश्वन ( सत्र 
कुछ मगयानको अर्पण कर छुकनेया>े ) साधु महान्‌ पुरुषषीकी 
चरणधृल्सि मस्तकका अभिपेफ न किया जाय |! 

महात्मा जडमरत राजा रहूगणसे बहते हैं- 

'हे रहगण | यह भंगवत्तत््वका ज्ञान और भगप्मेम तप, 
यज्ञ, दान, गृहआश्रमद्वारा परोपकार, वेदाध्ययन और जछ, अग्नि 
एवं सूर्यजी उपासनासे नहीं मिलता । यह तो महापुरुषोंके चरणों- 
की धूठिमें खान करनेसे अर्थात्‌ उनकी चरणसेयासे ही 
मिलता हे ।! 

परन्तु इतमा स्मरण रहे कि महापुरुषोंकी सेत्राका अर्थ 
केयछ उनके समीप रहना या उनके शरीरकी सेता करना ही 
नहीं है । उसकी भी यथायोग्य आयश्यकृता ओर सार्थक्रता है, 
परन्तु जबतक हम उनकी आज्ञानुसार क्रिया नहीं करते, उनके 
इशारेपर महों चलते एप उनकी रुचिके अनुप्तार अपना जीवन 
निर्माण नहीं करते तबतक सेयामें त्रुटि ही समझनी चाहिये 
अतएय इस प्रातकों सगझकर सर्वदा और सर्वधा मद्बाजुमार्वोकी 
सेगा करनी चाहिये | 


परन्तु इसमें ममता एक प्रडी बाघा हे । ममताके अन्धनसे 
सन्तसेया ही नहीं हो सकती । धर मेरा, झरीर मेरा, परिवार 
मेरा, धन मेरा, सम्बन्धी मेरे, मकान मेरा, जमीन मेरी-इस अकार 
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मेरे-मेरेके अनगिनत बन्धनोंमे जीय यँधा है, इन ममताके ब-धर्नो- 
को ततोडना होगा । अयज््य ही सत्संग और सनन्‍्तोंगी सेवारूपी 
दिव्य मणिदीपकके प्रकाशसे ममतारूपी अन्यकारमयी रात्रिका 
अन्वज्ञार बहुत कुछ कम हो जाता है, तथापि पहले सन्त- 
संगमें जानेके छिये भी तो ममताकों ऊम करनेफी आवश्यकता है। 
अतएघ ससारके इन ममत्वके तिपयोंकों दु खरूप, अनित्य और 
अज्ञानमूहक समझकर इनके प्रति मेरे भायकों सर्वथा त्याग करना 
चाहिये | यह समझना चाहिये कि ससारमे मेरा बुछ भी नहीं 
है । जिस शरीरको मनुष्य मेरा ही नहीं वर "मैं! कहता है बह 
भी नए हो जाता है, तव फिर अन्य वस्तुओंमें मेरापन समझना 
तो मूर्खता ही है । मायासे तरनेके लिये इस मेरेपवफ्ा नाश 
जरूर करना चाहिये। जो ऐसा करता हे वह मायासे तर जाता हे। 


यो विविक्तस्थानं सेवते, यो झछोकवन्धमुन्मूछ- 
यति, निस्‍्त्रैगुण्यी भवति, थोगक्षेमं त्यजति ॥ ४७॥ 
४७-जो नि्जन स्थानमें निवास करता है, जो लौफिक 


बन्धनोंको तोड डालता है, जो तीनों गुणोंसे परे दो जाता 
हैं और जो योग तथा क्षेमफा परित्याग कर देता है । 
मायासे तरनेके टिये पूर्वसूतमें त्तीन उपाय ततलाग्रे गये है, 


अप इस सूत्नमें चार उपाय प्रतढाये जाते हैं और अगछे दा 
सूजोमें क्मश पाँच उपाय या छक्षण और यतडछायेंगे । 


मायासे कौन तरता है ? ८३ 


ममताका त्याग दिन-रात ममत्वकी वस्तुओंके बोचमें रहनेसे 
नहीं होता; संगसे तो ममता उछटी बढती है; अतएव साधकको 
एकान्त सेयन करना चाहिये | श्रीमगयानने भी गीतामें--- 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि. ॥ 
(१३।१०) 
--एकान्त स्थानमें रहने और मनुष्योकी भीडभाडमे प्रीति 
न रखनेकी आज्ञा दी है |” मनुष्य कितना भी साधन करनेकी 
चेष्टा करे, परन्तु जबतक वह विपय-वासनासे जकडे हुए जन- 
समुदायमें और मोहक पिपयोंसे भरे हुए स्थानोंमे रहेगा तब्रतक 
भगयानमें उसका मन लगना बहुत कठिन है; इतीलिये साधकको 
एकान्त देशर्में रहकर भक्तिफा साधन करना बतलाया गया है । 
साथ ही भगपानके साथ प्रेमफा बन्धन बाँधनेके लिये छोकबन्धन- 
को तोडना आवश्यक है। एकान्तदेशसेवनसे छोकसंग छूट जानेके 
कारण छोफबन्धन स्वयमेय्र ही ढीछझा हो जायगा । इसके अतिरिक्त 
भगवानके रहस्य, प्रभाव और तत््तके साथ मृत्युमप और 
दु खालय इस छोककी तुलना करके वारंबार विचार करनेपर 
लोकबन्धन आप हो द्वठ जाता है । 
इसके बाद भक्तिके साधक्रों सत्त, रज और तम इन 
तीनों गुणोंसे परे होना पडेगा | संसारका प्रकाश इन ग़ुर्णोसे ही 
होता है | गुर्णोफ़ा ही कार्य यह संसार है, अतएवं इस संसारके 
पदार्थोमें अनासक्ति या विरक्ति होना ही निम््रेगुण्य या असंसारी 
होना है । जो मनुष्य विपयासक्त और विपयक्रामी हे, वही 
गुणयद्ध है और जो भगयदासक्त और भगयउल्मेमी है बही निस्त्रैगुण्य 
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है । जो निस्त्रैमुण्य होगा बह योगक्षेमकी चिन्ता क्यों करने लगा 
संसारमें तो उसका कोई ग्रछझोमन ही नहीं है, क्योंकि वह 
निसतैगुण्य है; और मोक्षकी सिद्धिसि भी वद्द निःल्एद्द है, क्योंकि 
बह भगवानका प्रेमी है। अग्राप्तकी प्राप्तिको योग! और प्राप्तके 
संरक्षणको “क्षेप्र'ं कहते हैं | इसमें केवछ भोजनाच्छादनका भाव 
ही नहीं है; पारमार्थिक अर्थमें तो योगका अर्थ है भगवत्‌-प्राप्ति या 
भगवत:ग्राप्तिता सफल साधन, और क्षेमका अर्थ है भगवत- 
प्राप्तिके साथनका संरक्षण | प्रेमी भगवद्धक्त इन दोनो ही अर्थेमि 
योगक्षेमकी परवा नह्वीं करता, वह तो भमबत-प्रेममे ही मेस्त 
रहकर भगवत्‌-प्रेरणासे सदा-सर्वदा भगवदनुकूल स्वाभाविक कर्म 
बरता रहता है। भक्तका योगक्षेम स्वयं भगवान्‌ ढी चलाते हैं | 
श्रीभगवानने गीतामें स्वयं कहा है-- 
अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जता+ पु पासते । 


तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बद्दास्यहम्‌ ॥ 
(%। २२) 
'जो अनन्य भक्त निरन्तर मेरा चिन्तन करते हुए मेरी 
निष्काग उपासना करते हैं उन नित्य मुझमें छगे रहनेवाले भक्तीका 

योगक्षेम मैं स्वयं बहन करता हूँ ।% 

श्रीजगन्नाथपुरीमे एक सरछ द्दयके रादाचारी श्राहृण 
सपरियार रहते थे | उनको गीतासे बढ़ा प्रेम था, वद॒ दिन-रात गीताफा 
अध्ययन और मनन किया करते थे । अवश्य ्टी उनका सकाम भाय 
अभी दूर नहीं हुआ था; परन्तु थे वे बड़े विश्वासी। एक दिन वे गीताके 
पस्येक झम्दका क्रियात्मफ अर्थ देसना चाइते थे | पाठ करते समय 
जय उपयुक्त छोक्का यहद्ााम्यहम! शब्द आया, तब ब्राह्मण सोचने 





मायासे कौन तरता है ? ््ण्‌ 


भोजनादिकी चिन्ता तो साधारण विश्वासी भक्तको भी नहीं 
करनी चाहिये; जो भोजनादिके लिये भगनानका मरोसा न रसकर 
न्याय और सत्यमार्गका तथा सदाचारका ध््यागकर पापक्री शरण 
डेते हैं. वे तो एक प्रकारसे नास्तिक ही हैं | कहा है--- 
भोजनाच्छादने चिन्तां वूथा कुर्चन्ति चैष्णचाः । 
यो5सौ विश्वम्भरों देवः स कि दासालुपेक्षते ॥ 





रंगे कि क्या भगवान्‌ अपने भक्तके लिये आवश्यक यस्तुएँ खय ढोकर 
उसके घर पहुँचा आते हैं; नहीं, नहीं ! ऐसा नहीं हो सकता, भगवान्‌ 
किसी दूसरे साधनसे सग्मट करा देते होंगे। यह विचारकर ब्राह्मणने 
“यहाम्यहम! का अर्थ ठीक न बैठते देख गीताके उक्त पदको काटकर 
उसकी जगह ऊपर “करोम्यहम! लिस दिया। ब्राक्षण मिक्षाइत्तिसे 
जीवननियांह करते थे! मगवानकी अपार माया है; एक दिन मूसलाधार 
सृष्टि होने छगी । ब्राह्मणदेवता उस दिन घरसे म॑ निर्कक सकनेफे 
कारण दिनभर सपरियार भूसे ही रहे | दूसरे दिन यर्पां बन्द होनेपर 
ज्राह्मण भीज़के लिये चछे । उनऊे घरसे जानेऊे थोड़ी टी देर बाद एक 
खूनसे रथ पथ अत्यन्त ही सुन्दर बालक आ्राह्मणफे घरपर आकर ब्ाद्वाणी- 
से बौला--/ पण्डितजी महाराजने यह प्रसाद भेजा है ।? ब्राक्षणी ब्ालक्के 
मनोहर यदनको देखकर और उसके मीठे वचन सुनकर मुग्प हो गयी) 
परन्तु उसके द्ारीर्से सूत बहता देखकर उसे बहुत ही दुश्प हुआ। 

उसने आँसूभरे नेनेंसे पूछा-वमकों किस निदुरने मारा है ?! बालकने 

आह्मणीके पतिका नाम छेकर कहा कि भमुझको ब्राह्मणदेयताने मारा 
है ।! ्राद्यणी तो अचरजमें ड्रय गयी; कददने रगी-बह तो बढ़े सीधे- 
सादे, अक्रोधी और परम भागवत दँ; सुम-सरीसे नयनमनलमायन 

आलक्कों यद क्‍यों मारने लगे !! चालकने क॒द्दा--“मैं सच कहता हूँ 


<८द प्रेम-दशन 

वैष्णव आहारादिके ल्यि व्यर्थ ही चिन्ता करते हैं। जो 
भगयान्‌ समस्त उिश्यके सत्र जीवोका भरण-पोषण करते हैं वे 
क्या अपने सेवजोंफों कमी भूछ सकते हें ? 

यः कर्मफल॑ त्यजति, कर्माणि संन्यस्यतिं ततो 
निर्ईन्द्रो भवति ॥४८॥ 


माँ | उन्दोने ही एक झूठसे मेरें वदनकों काट डाला है, उन्होंने क्‍यों 
ऐसा किया; इस ब्ातकों तो यही जानें ।” 





इतना कहकर और ग्रसाद रसकर प्रालक यहोंसि चल दिया$ 
ब्राक्षणीकों अस्यमनष्क होनेके कारण उसके जानेफा पता नहीं लगा। 
यह कुछ भी न समझकर अति दु सित चित्तसे स्वामीके घर आनेकी 
बाट देखने छगी । समयपर ब्राह्मण घर आये | ब्राह्मणीने विनयकरे साथ, 
विन्‍्तु रोप और पिपादभरे शब्दोंमे सारा इत्तान्त ब्राह्मणको कद्द सुनाया | 
पण्डितजी गहिणीकी बात सुनकर अयाक हो गये। गीताके इछोकपर 
इदरतालकी कलम पेरनेकी घटनाकी स्मरणकर बह व्याकुछ हों उठे | 
खनकी ऑखेंसे ऑँसुओंकी घारा बदने लगी | ब्राह्मण अपर समझे कि 
सचमुच ही भगवान्‌ अपने विश्वासी भक्तके लिये स्वयं सिरपर ढोंकर 
आहारादि पहुँचाते हैँ | गीता श्रीमगवानका अगर है। गीताका शल्ोके 
का्नेसे भगवानके शरीरपर चोट छगी है । श्रान्‍्षण अपनी करनीपर 
पश्चासाप करते-करते मूछित होकर एश्यीपर गिर पड़े। मगयानले उन्हें दर्शन 
देवर जतार्थ किया | कुछ समय याद उठकर वे भगयानसे क्षमा प्रार्थना 
चरने छगे, और भावविहुल होकर गीताके चारों ओर “वहाम्यदम 
“वहाम्पहम! लिखने लगे ! 
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४८-जो कर्मफलका त्याग करता के कर्मोका भी 
त्याग करता है और तब सब झुछ त्यागकर जो निः्न्द्र 
हो जाता है। 

योगक्षेमझी चिन्ताका ध्याग करनेराछा कर्मफड़का त्यागी 
होता ही है, अथवा योगक्षेमफे त्यागके लिये भी कर्मफलके त्यागकी * 
आवश्यकता होती है | वस्तुत अग्र यहाँसे प्रेमी मक्तके लक्षणीका 
आसम्म हो गया है। ये भक्तिफे साधकोंके ल्यि आदर्श साधन हैं 
और सिद्ध प्रेमी भक्तोंके खाभाविऊ गुण ! भक्त जो कुछ करता है. 
वह भग्रतानके डिये ही करता हे, उसे उसका अपने ल्यि कुछ 
भी फल नहीं चाहिये। उसकी न कर्ममें आसक्ति हे, और न 
उसके फरमें; वह तो यन्त्रवत्‌ कर्म करता रहता है। परन्तु 
जहाँतक उसे यह स्मरण रहता हे कि मैं यन्त्र हूँ, भगयानके डिये 
कर्म करता हूँ, वहाँतक वह कर्मफलका ही त्यागी कहा जा सकता 
है; कर्मका त्यागी तो तब होगा जब उसे यह भी पता नहीं रहेगा 
कि मैं भी कुछ करता हैँ | जब मन-बुद्धिके पूर्ण समर्पणसे भगवान्‌ 
उसके अहृक्लारकों सर्वथा हरण करके खय॑ ही उसके हृदयमन्दिरमें 
बैठकर कर्म करने-कराने लगेंगे, तब वह कर्मोका सम्पूर्ण त्यागी 
होकर सर्वधा निद्वन्द्र हो जायगा । फिर उसे सुख-दु ख, हानि- 
छाम, अपना-पराया, मैं-त्‌ आदि इन्द्रोंसे कोई अयोजन ही नहीं 
रह जायगा । परन्तु जब्रतक ऐसी खाभात्रिक खिति न हो तबतक 
साधनरूपसे कर्मफ्ल्त्याग और भगवद्‌-तिरोधी अथतरा अनावश्यक 
कर्मोका खरूपसे त्याग करके निद्वन्द्र ढोनेकी चेश करनी 
चाहिये । श्रीमगयान्‌ कहते हैं--- 


<८ वेम-द्शन 


'चैगुण्यचिपया वेदा निस््रैगुण्यो भवाजुन। 
निद्वेन्द्दों नित्यसस्वस्थो नियोंगश्षेम आत्मचान्‌॥ 
(गीता २। ४५) 
, 'हे अर्जुन- बेद तीनों गुणोंके प्रकाशरूप संसारकी प्रकाश 
करनेवाले हैं; अतएव निम्रैगुण्य अथवा असंसारी ( निष्कामी ), 
सुख-दुःखादि इन्द्रोंसे रहित, योगक्षेमकी इच्छा न करनेबाछा, 
नित्य सक्तमें स्वित और परमात्मपरायण हो जाओ।? 


बेदानपि संन्यस्यति, केवरुसविछ्छिन्नानुरागं 
लछूमते ॥ ४६ ॥ 


४९-जो बेदोंका भी भछीभाँति परित्याग कर देता है 
और जो अखण्ड असीम भगवत्पेम प्राप्त कर लेता है । 

साधनकी इश्सि उपर्युक्त श्रीमद्भगवद्गीताके छोक (२। ४५) 
के अनुसार तीनों गुणोंके प्रकाशरूप संसारकों प्रकट करनेवाके 
बेदोके व्यागसे, निष्फामी बननेका अर्थ वहुत ही ठीक हैं | सकाम 
भावका त्याग ही वेदत्याग है । परन्तु देवषिं नारद यहाँ जिस 
ग्रेमावस्थाका वर्णन कर रहे हैं, उस अवस्थामें तो भक्त केवल एक 
अविच्छिन अजण्ड भगवप्प्रेमके महान्‌ सागरमें डूबर तन्मय हो 
जाता है; इससे बेदोंका आश्रय खयमेब ही छूट जाता है, उससे फिर 
छीकिक-बैदिक कोई-सी मी क्रिया ययात्रिध्रि नहीं हो सकठी। सारे 
नियमोंका अपने-आप टूट जाना ही इस ग्रेमका एक नियम है | यह भी 
शासविधि ही है। इस स्थितिमें वेद अपने अनुयायीको वेदोंका परमफल 
ग्राप्त करते देसफर, उसकी चरम द॒प्तिपर खरे तृप्त होकर उसे छोड़ 
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देते हैं। यह बेदत्याग तिरस्कारमूल्फ नहीं है, वर तृप्तिमूल्क हे । 
वह जानबूझकर वेदोंशों नहीं छोडता, वेद ही उसे पूर्णकाम 
समझकर अपना आधिपत्य उसपरसे उठा छेते हैं। इस अवस्थामें 
बह प्रेमी मफ विधि-निपेषमय वेंदोफ़ों लाँधफ़र उस, केवछ एक 
अनिर्वचनीय हरिग्रेममें ही मतयाला रहता है, वह भगयत्मेमफी 
एक जीती-जागती मृर्ति होता है। खय॑ भगयान्‌ ही उसके 
शरीरमे दिव्य प्रमफे रूपमें प्रसठ होफर छौटा करते हैं। 


स तरति स तरति स लोकांस्तारयति ॥ ५० ॥ 


५०-बढ तरता है, वह तरता है, वह लोगोंकों तार 
देता है । 

देवर्पि नारद आनन्दमें भरकर पुकार रहे हैं कि जो इस 
प्रकार भगयानके ग्रेममें मतयाल्ग हो जाता हे वह स्वयं तो तर ही 
गया, अपितु वह समस्त लोकोंको भी तार देता हैं। वही 
सच्चा तरन-तारन होता है। भगयानने भी श्रीमद्भागय्तमें कहा 
हे---मद्भक्तियुक्तो भुबनं पुनाति'---ऐसा मेरा भक्त ब्रिभुवनको 
पवित्र कर देता हे। 

छियाल्सियें सूत्रमे मायासे कौन तरता है, यह प्रश्न करके 
यहाँतक उसवा उचर दिया गया । चार सत्रोंमें ग्रेमके साधन और 
प्रेमियोंकि लक्षण बतछाये गये। अब आगे उस प्रेमफा रूप बताया 
जायगा, जिसको पाऊर ग्रेमी महानुभावगण इस दुर्लम स्थितिफो 
खाभापिक गुणेके रूपमें अनायास डी प्राप्त हो जाते हैं । 

>ज्ा-* ऑिकि ध 628: ८: 


' ग्रेमरूपा भक्ति ओर गोगी मक्तिका 
सखरूप 
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अनिवचनीयं प्रेमखरूपम्‌ ॥ ५१ ॥ 

७५१-प्रेमका खरूप अनिर्बंचनीय है । 

ग्रेम ओर परमात्मामें कोई अन्तर नहीं; जिस प्रकार वाणीसे 
ब्रह्मका वर्णन असम्भव है, वेद 'निति-नेति' कहकर चुप हो जाते 
हैं, इसी प्रकार प्रेमका वर्णन भी वाणीद्वारा नहीं हो सकता। 
संसारमें भी हम देखते हैं कि प्रिय वस्तुके मिलनेपर, उसका 
समाचार पानेपर, उसके स्पर्श, आलिट्विन और प्रेमाछापका 
सुअयसर मिलनेपर हृदयमें जिस आनन्दका अनुमव होता है, 
उसका वर्णन वाणी कमी नहीं कर सकती | जिस प्रेमका वर्णन 
बाणीफे द्वारा हो सकता है, बह तो प्रेमफ़ा सर्वया बाहरी रूप हैं । 
प्रेम तो अनुमबफी वस्तु है। भगयान्‌ श्रीराम हफ़ामें स्थित 
जगजननी जानफीजीफो सेंदेसा कहस्यते हैं--- 

तर्व प्रेमकर मम अर सोरा । ज्ञानत भिया एक सन मौराता 

सो मन रहत सदा तोदि पा्टी । जानु चीति रस एतनेट्ि माही ॥ 

प्रेमफा अनुमय हैं मनमें, ओर मन रहता है सदा अपने 
ब्रेमीफे पास । फिर भठा, मनके अप्रायमें वाणीकी यत्किश्चित्‌ भी 
वर्णन करनेका असली मसाला कड्टाँसे मिले ? अतएवं प्रेमका जो 


प्रेमरूपा भक्ति ओर मौणी भक्तिफा खरूप ण््‌ 


दुए भी वर्णन मिलता हैं वह केयछ साकेतिऊमात्र हे--ाग् हे | 
प्रेमजी प्राप्ति हुए यिना तो प्रेमफों कोई जानता नहीं, ओर प्राप्त 
होनेपर वह अपने मनसे हाथ घो बैठता थे । जल्में मुखसे शब्दफा 
उच्चारण तभीतऊ होता हे जयतक कि मुख जल्से बाहर रहता है, 
जय मनुष्य अतढनढमें डूय जाता है तत्र तो डूबनेवालेकी छाशका 
पता छगना भी कठिन होता हैं । इसी प्रकार जो प्रेमसमुद्रमें डूब 
चुका है, वह कुछ कह ही नहीं सकृता। ओर ऊपर-ऊपर 
डुबकियाँ मारने और डूनने-उतरानेय्ाले जो कुछ कहते हैं सो केतछ 
ऊपर-ऊपरकी ही बात कहते हैं--- 


डूबे सो योले नहीं, थोले सा अनजान । 
गहरी प्रेम-समुद्र कोड डूबे चतुर सुजान॥ 


सूकाखादनवत्‌ ॥ ५२॥ 


9. 


५२-गूँगेके खादकी तरह । 

जैसे गूँगा मुड खाऊर प्रसन्न होता है, हँसता है, परन्तु 
गुडका खाद नहीं बतछा सकता, इसी प्रकार प्रेमी महात्मा प्रेमका 
अनुमन कर आनन्दमे निम्न हो जाते हैं, परन्तु अपने उस 
अनुभवका खरूप दूसरे किसीको भी वतछा नहीं सकते। इस 
ब्रेममें तन्मयता होती है । इसलिये प्रेमी यह नहीं जानता कि मैं 
क्या हूँ ओर क्या जानता हूँ | इसासे श्रीरावाने एक समय कहा 
है कि है सखि ! मैं क्ृष्णप्रेममी बात दुछ भी नहीं जानती, नहीं 
समझती, और जो कुछ जानती हूँ उसे प्रकट करनेयोग्य भाषा 


ण्२  + घेम-दर्शन 


: मेरे पास नहीं है । में तो इतना ही जानती हूँ कि जब हृदयके 
अंदर उनका स्पर्श होता है, तमी मेरा सास ज्ञान चला जाता है | 
अकाशते* कापि पात्रे ॥५श॥ 
५३-किसी बिरले योग्य पात्रमें (ग्रेमी मक्तमें ) ऐसा 
प्रेम प्रकट भी होता है। * 
यह तो निश्चित है कि वाणीद्वारा ग्रेमका खरूप नहीं बतछाया 
जा समता, परन्तु जब कोई प्रेममदसे छये; हुए भाग्यपान्‌ मदह्यपुरुष 
तन-मनकी सुधि मुठाकर दिब्य उन्मत्तवत्‌ चेष्टा करने ठगते हैं 
तब प्रेमका कुछ-कुछ प्रकाश छठोगोंकों प्रकट दीसने छगता है । 
उस समय ऐसे महात्माफ्ी केवरढ वाणीसे और नेन्नोसे ही नहीं, 
दारीरके रोम-रोमसे ग्रेमफी किरणें अपने-आप ही निकलने लगती 
हैं । यह प्रेमका प्रायटप साक्षात्‌ भगवानका ही प्रकाश है। ऐसा 
प्रकाश किसी ब्रिरले ही प्रेमी मद्ापुरुषमें होता है । 
गुणरहित॑ कामनारहितं॑ पतिक्षणवर्धभान- 
मविच्छिन्न सूक्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ ॥ ५४ ॥ 
५४-बह प्रेम मुणरद्वित है, फामनारद्दित है। प्रतिष्तण 
बढ़ता रहता है, विन्छेद्रद्दित है, सक्ष्ममे भी भ्रक्ष्मतर है 


और अलुभपरूप दे । 

फिसी गृणफों देसझर जो प्रेम दोता है यद्द हो गुण मे 
दीएनेपर नए को जा समता *। परन्तु अप्तटी प्रेममें गु्णोकी 
अपेक्षा नहीं है | प्रेमीफों अपने प्रेमास्पद्गं गुण-दोष देशनेका 


# शउरेर प्ररास्‍फते! » 
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अपकाझ ही कहाँ मिठ्ता हे, वहाँ तो खाभात्रिक सहज प्रेम होता * 
है । अपया यों कह सफते हैं कि प्रेम गुणातीत होता हैं। वह 
तीनों गुणोके दायरेसे परेकी यस्तु है । 
प्रेममें कुछ भी कामना नहीं होती, क्योंकि प्रेममें ग्रेमास्पदको 
सुखी देखनेफी एक इच्छाफ़ो छोडकर अन्य उिसी खार्थफ्ी वासना 
ही नहीं रहती । उसका तो परम अर्थ केबल ग्रेमास्पद ही हे । 
जहाँ कुछ भी पानेकी वासना है वहाँ तो प्रेममा पवित्र आसन 
कुटिछ कामके द्वारा कल्द्धित हो रहा हैं । अतएव प्रेममें कामना- 
का छेश भी नहीं है | 
सचा ग्रेम कभी धठता ठो है ही नहीं, वर यह सदा वढता 
ही रहता हे । ग्रेममें कई परिसमात्ति नहीं है । प्रेमीफा सदा यही 
भाय रहता हं कि मुझमें प्रेमफी कमी ही है. | किसी भी अवस्थामें 
उसे अपना प्रेम बढा हुआ नहीं दीसता, अतएवं उसकी प्रत्येक 
चेष्टा खामात्रिक ही प्रेम बढानेजी होती है। इस विष्छेदरहित 
प्रेममी सतत छृद्धिका क्रम कभी टूटता ही नहीं | यह विश्युद्ध प्रेम 
दिन दूना, रात चौगुना यढता ही रहता है। 
प्रेम सदा बढ़ेयी करे, ज्यों ससिकका सुब्रेप। 
ये पूनों यामें नहीं, ताते कहूँ न सेप॥ 
यह प्रेम ढृदयकी गुप्त सुहामें रहनेवाला होनेफे सारण सूक्ष्म- 
से भी सूक्ष्मतर होता हे और केतछ अनुभगमें ही आता हे । ग्रेमी 
रससानजी मानो इसी सूतका अज॒गाद करते हुए कहते हैं--- 
बिल्ठु जोबन गुन रूप धन, विन्ु खारथ छ्वित जानि। 
सुद्ध, कामनाते रहित, ओम सकरछ रसखानि ॥ 


ब 


ष्छ पेम-दर्शन 
अति सूच्छम, कोमछ जतिहि, अति पतरो, अति दूर ॥ 
प्रेस कठिन सबते सदा, नित इफरस भरपूर ॥ 
रसमय स्वाभाविक, बिना स्वारथ, अचल महान |] 
सदा एकरस बढ़त नित सुद्ध प्रेस रसखान ! 
यह प्रेम परम आनन्दमय है और आनन्दमय श्रीहरिके साथ 
मिलकर ग्रेमीको आनन्दमय बना देता है। 


तत्माप्य तदेवावलोकयति तदेव श्गणोति तदेव 
भापयति # तदेव चिन्तयति ॥ ५५ ॥ 


७५-पस ग्रेमकों पाकर ग्रेमी इस प्रेमको ही देखता है) 
प्रेमको ही सुनता है श्रेमका ही वर्णन करता है और ग्रेमका 
ही चिन्तन करता है) 
परम ग्रेमफे दिव्य रसमें डूबा हुआ प्रेमानन्दमय प्रेमी सर्वश्न 
अपने ग्रेममय, रसमय प्रियतमको द्वी देखता है.। उसे कहीं दूसरी 
वस्तु दीखती ही नहीं । ऐसी ही स्थितिमें एक गोपी कहती है--- 
जित देखों तित स्वाममई है । 
स्थाम कुण बन अमुना स्पासा, स्पास गगन घनघटा छह हैँ ॥/ 
सब रगनमें स्पाम भरो छे। छोग फट्दत यध्ध थात नह है । 
मैं यौरी, पी छोगन दी फी स्वाम पुतरिया यदुऊ गई ह&॥ 
चंद्रसार रबिसार स्वाप्त है, सूगमद स्वाम काम दिजई है । 
नोलकटको फंठ स्थाम है सनों स्वामता येल थई हैता 
भरूतिफो जच्छर स्वाम देसियत, दीपसिस्लापर स्वामतई हँ। 
नर देवनकी फौन प्रथा है, झररा महा छयि स्वाममर्ड है ॥ 
० क्सी/किसी प्तिमे व्तदेय मापयति" नहीं दे। .. 
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दूसरा भक्त कदता है-- 


याटमर्मे धाटनमें बोयिनमें बागनमें, 
. श्च्टनर्मे ब्रेछ्निर्मे थाटिकामें यनमें। 

दरनर्भे दिवारनमें देदरी दरोचनम, 
दवीरनमें हारनमें भूपनमें तसमें॥ 

फानमर्म कुजनमें ग्रोपिनर्में शायनमें, 
गोहुएमें ग्रोधनमें दामिनमें घनमें। 

अद्दों-जहाँ देखी तद्दों स्पाम दी दिखाई देत, 

सालिगराम छाट्ट रक्षो नेननमें मनमें ॥ 
कद्दि न जाय मुससों कछू स्थाम-प्रेमकी थात। 
नभ णल थछ चर अपर सब स्पामद्दि स्पाम दिखात ॥ 
प्रद्दा नहीं, साया महीं, नहीं जाव, नहिं वारू। 
अपनीहू सुधि ना रही, रहयो एक नेंद्लाल॥ 
को फासों केद्टि गरिधि कद्टा, कहे हदैकी यात। 
इरि देरत ह्िय हरि गयो हरि सर्वन छसाताा 


ऐसी अवस्थामं उसके कानमें जो दुछ भी आवाज आती 
है, वह केयल प्रेममयक्े प्रेमसंगीतफी खरल्हरी ही होती है; बह 
सर्वदा उसकी मुरछीफी मीठी तानमें मस्त रहता है । इसी प्रकार 
उसके मुखसे भी प्रेममयक्ी छोड़कर दूसरा शब्द नहीं निकछता | 
बह प्रेममयया ग्रुण गाते-गाते कमी थकता हां नहीं, बात-बातमें 
उसे केवछ दिव्य प्रेमरसाम्रतका ही अनुपम खाद मिछता रहता 
है और वह अतृप्त रसनासे सदा उसी अग्ृतरसपानमें मत्त रहता 
है। उसके चित्तमें तो दूसरेके छिये स्थान ही नहीं रह गया। 
चहाँ एकमात्र प्रियतमका ही अखण्ड साम्राज्य और पूर्ण अधिकार 


रच प्रेम-दशन 


है। ऐसा जरान्सा भी स्थान नहीं, जहाँ जिसी दृसरेकी 
कल्पनाझी स्थति छायारूपसे भी आ सके) चित्त साक्षात्‌ 
प्रियतमके प्रेममा खरूप ही वन जाता हे; इस अवस्थाका 
अनुमान करते हुए कवि कहता है-- 
कानन दूसरों नाम सुनै नहिं एकद्धि रंग रँगो यह डोरो। 
घोख्लेहुँ दूसरो नाम कढ़े, रसना सुख धॉधि इाहलू थोरो ॥ 
ठाकुर चित्तकों बत्ति यहे, हम कैसेहँ टेक ते नहिं. सोरो। 
बाचरा वे मंखियाँ जरिे जायें को सॉवरो छोढ़ि निहारति गोरो ॥ 


समस्त अंग केयठ उसीकझा अनुभत्र कर रहे हैं । सम्पूर्ण 
इन्द्ियों उसीझों विपय करती हैं । आँखें अहर्निश सम्पूर्ण विश्वको 
श्याममप देखती हैं । कान सदा उसतीफी मधुरातिमघुर शब्द 
ब्रह्ममयी वेणुष्यनि छुनते हैं। नाप्तिफा नित्य-निरन्‍्तर उसी 
नटबरके अंगसोरभफों ही सूँबती ढे। जिद्दा अगिच्छिनरुपसे 
उसी प्रेमछुधाऊा आखादन करती है। आर दारीर सर्वदा उसी 
अलिछ सीन्‍्दर्यमाधुरयरसाग्युधि रतरान परम सुसस्पर्श आनन्द- 
कन्द श्रीनन्दनन्दनके अनुपम स्पदी-सुखफा अनुभय करता है। 
आकाझमें वही झब्द है, बायुमें वही रप्श है, अग्निमें वही 
ज्योति हे, जलमें वही रस है ओर प्ृष्पीमें वद्धी मन्य बना हुआ है । 
समें वद्दी भरा है। सम्रमें वही अपनी अनोखी रूपमाधुरीरी झाँशी 
दिखा रह्य टै । सर्वर ग्रेम-द्वी-प्रेम, आनन्द-दी-आनन्द है| । समस्त 
फिश्व प्रेममय, आनन्दमय, रसमय या श्रौकृष्णमय है| सर सुछ 
आललदसे और सौन्दर्य मांस गत है । इस्य दुख सभी खाुर 
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हैं; हम-तुम सभी मघुर हैं; उस परमानन्द-रस-सुध्रामय मघुरा- 
घिपतिझा सभी कुछ मधुर है। 'मधु बाता ऋतायते, मु 
क्षरन्ति सिख्वचः, माध्यीर्नः सम्त्योषधीः, मधुमत्‌ पार्थिव रजः! 
सर्वत्र मधु-ही-मधु । इस प्रकार ग्रेमी भक्तकी इृष्टिमें सर्मत्र प्रेममय 
भगवान्‌ हैं और भगवानकी इृ्टिमं भक्त | भगव्नानने कहा ही 
है-. 

यो माँ पश्यति सर्यत्र सर्च थ मयि पद्यति । 

तस्पादं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणदयति॥ 

(गीता ६। ६० ) 

“जो मुझे सर्वत्र देखता है, और सब मुझ्नमें देखता है, 
न कभी मैं उसकी आँखोंसे ओक्षठ होता हूँ और न बह मेरी 
आँखोंसे ओझछ होता है |! 


इस अबस्थामें प्रेमी भक्त जिस्त नित्य महान्‌ दिव्य प्रेमाम्रत- 
रससागरमें मम्न रहता है, वह सर्वषा अनिर्वेचनीय है | यही 
ग्रेमामक्ति या परामक्तिका खरूप है | यदी महान्‌ भूमानन्द हैं, 
इसी सर्वव्यापी भूमानन्दके साथ अल्प सुख त्तारतम्य दिखछाती 
हुई श्रुति कहती है-- 

यत्र नान्यत्पदयति नान्यच्छुणोति नाम्यद्विजानाति 
सर भूमाथ यत्रास्यत्पश्थत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति 
तद्र्पमू, यो थे भूमा तदख॒तमथ यदस्पं तम्मत्यम्‌। 
हु ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ७ २9$ ) 


बट प्रेम-दर्शन 

जहाँ दूसरेको नहीं देखता, दूसरेको नहीं छुनता, दूसरेको 
नहीं जानता वही भूमा है। और जहाँ दूसरेको देखता है, 
दूसरेको छुनता है, दूसरेफ्नो जानता है वह अल्प है ! जो भूमा 
है चह अमृत है और जो अल्प है वह मरा हुआ है ।” शसीडिये 
च्रेम सदा मघुर, अविनाशी, सनातन और सत्य है । ५ 


गौणी त्रिघा ग्रुणमेदादार्तादिभेदाद्वा ॥५६॥ 


५६-शौणी भक्ति शुणभेदसे अथया आर्तादिभेदसे 
तीन प्कारकी होती है । 
पिछछे सून्नतक उस परा या मुण्या भक्तिफा विवेचन हुआ 
जिसमें प्रेमी भक्त उस ग्रेमामक्तिसे अपने प्रियतम भगवानके 
प्रेममय खरूपकों प्राप्त हो जाता है। इसीकफो औरीमद्वागयतमें 
अह्ेतुकी-निर्गुण भक्ति तथा गीतामें शानीकी भक्ति कहा है। 
अद्देतुझ्नी भक्तिमं भक्तडी चिर्दृति और कर्मगतिका प्रवाह 
अधिब्िन्रूपसे खामाबिक ही भगनानूकी ओर बहता रद्ता है. 
अर्थोत्‌ उसका चित्त निरन्तर निष्काम अनन्य प्रेममायउसे मगयानमें 
छगा रहता है और उसकी समस्त क्रियाएँ श्रीमगयानूक्के डिये ही 
होती हैं. ( भागगत ३। २९। ११-१२ ) और गोतोक्त दुर्लम 
तच्चज्ञानी महात्मा भक्त भी सत्र ठुछ बामुदेव दो देखता हैँ 
( अष्याय ७) १७ )। ये दोनों तो मगप्रत्खरूप दी हैं। 
आय यहाँ इस मक्तिकी अपेक्षा निम्नश्रेणोकी गौणी मक्तिका वर्णन 
किया जाना है? यए गौणी साकि सात्विफोी, सज्सी और 


प्रेमरूपा भक्ति और गौणी भक्तिका खर्प. ९९% 


तामसी-भेदसे अथवा आते, जिज्ञासु और अर्थोर्थी-भेदसे तीन 
प्रकारकी है । 

जो मक्ति पापनाशके उद्देश्यसे सर कर्मफ्लेंको भगयानमें 
समर्पण करनेके रूपमें, अपवा जिसमें पूजन करना कर्तय है 
यह समझऊर भेद-इृष्टिसे पूजा की जाती है, यह सात्तिकी है 
( श्रीमद्भागवत्त ३ ॥ २९ ॥ १० )। 


जो भक्ति विषय, यश और ऐश्वर्यय्नी कामनासे भेदर्ष्टि- 
पूर्वक केवल प्रतिमादिके पूजनफ़े रूपमें ही की जाती है वह 
राजसी है ( श्रीमद्भागत ३। २९ ९ )। 

जो भक्ति क्रोधसे दिंसा, दम्भ और मत्सरताको लेकर भेद- 
इप्ठिसे की जाती है वह तामसी है ( श्रीमद्भागयत ३। 
२९] ८ )। 

इसी तरह आर्त, जिज्ञासु और अधार्थी पुरुष त्रिविघ 
उपासनासे तीन प्रकारकी भक्ति करते हैं; अर्थात्‌ भक्तोके भाव- 
भेदसे गीणी भक्तिके तीन भेद होते हैं । 

गौणी भक्तिके साधनोंसे यद्यपि साक्षात्‌ भगयतप्राप्ति नहीं 
होती, तथापि इस गौणी भक्तिके साधक भी सुकृती ही होते हैं 
और उन्हें भी भगवत्कृपासे इसका अनुष्ठान करते-करते अन्‍्तर्मे 
मगयत-प्राप्तिकी मुख्य साधनखरूपा या साक्षात्‌ भगयत्‌-खरूपा 
प्रेमा भक्तिकी प्राप्ति होती है । भगवान्‌की भक्तिमें यही विशेषता है 
कि इसका अन्तिम फछ दुर्लभ भगपरत-प्रेमकी आप्ति ही है। 
इसीसे गोणी मक्तिको भी श्रेष्ठ और पुण्यात्मा पुरुषोंद्ारा ही 
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दोनेवाली माना गया है) क्योंकि भक्तिमातमें ही भगवानका 
भजन, भगवान्‌का आश्रय, भगवानका ध्यान किसी-न-किसी 
रूपमें रहता है; ओर भगवद्धजन, भगवदाश्रय तथा भगवानके 
ध्यातका फछ सीधा भगत्रञआति ही होता है। अतएव किसी 
ग्रकारसे भी हो, भगवानकी भक्ति मनुष्यक्रों अवश्य ही करनी 
चाहिये । परन्तु जहाँतक हो सके सात्विकी भक्ति अथवा 
त्रिभुवनके वैभवकों भी अनर्थ एवं भगवान्‌कों ही परम अर्थ-परम 
घन मानकर उसके प्रेमकी प्राप्तिके लिये सच्चे अर्थार्यीके मावसे 
भक्ति करनी चाहिये। 


जत्तरस्मादुत्तरस्माट्यूबेपूवी श्रेयाय भवति ॥५७॥ 


७५७-( उनमें ) उत्तरउत्तर ऋमसे पूर्व-पू्व क्रमकी 
भक्ति कल्याणकारिणी होती है । 

तामसीक्ी अपेक्षा राजसी और राजसीकी अपेक्षा साखिकी 
भक्ति उत्तम है। इसी प्रकार अर्थार्षी भक्तकी अपेक्षा जिज्ञासुकी 
और इन दोनोंकी अपेक्षा आर्तकी मक्ति विशेष कल्याणकारिणी 
होती है । 





भक्तिकी सुलभता और महत्ता 
अन्यस्मात्‌ सोलभ्यं भक्तों ॥ ५८ ॥ 


५८-अन्य सबकी अपेक्षा भक्ति सुलभ है। 

इससे पहले भक्तिकी महिमा और कर्म, योग तथा ज्ञानादि- 
की अपेक्षा उसकी श्रेष्टटाका वर्णन किया गया है । अब सूत्रकार 
यह दिखलाते हैं कि इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ होनेपर भी भक्तिकी प्राप्त 
अन्यान्य फर्कोक्ी अपेक्षा सदन और सुलम है। भक्तिकी प्राप्तिमें न 
विद्याकी आवश्यकता है न घनकी, न श्रेष्ठ कुछ प्रयोजनीय है और 
न उच्च वर्णाश्रम, न वेदाध्ययनफी आवश्यकता है न कगेर 
तपकी, न विवेकक्ी, जरूरत है न कठिन वैराग्यक्ी, 
आवश्यकता हैं केवछ सर भावसे भगवानकी अपार कृपापर 
विश्वास करके उनका सतत प्रेममावसे स्मरण करनेकी | फिर 
सुढभता तो अत्यक्ष ही दीखने ठुगती है । भगवत्द्पा सबपर सदा- 
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सर्वदा हे | मनुष्य विश्वास नहीं करता, इसीसे वह चश्चित रह 
जाता है | भगयानने तो गीतामें डंफेकी चोट वहा हे कि मैं 
सत्र प्राणियोंका सुहद्‌ हूँ, ओर जो मुपे सुद्द जान डेता हे वह 
उसी क्षण शान्ति पा जाता है!-- 
ह॒दं सर्वभूतानां शात्वा माँ शान्तिस्च्छति । 
(गीता ५ | २९) 
मनुष्यफों चाहिये कि यह भगवध्हपापर विश्वास करके यदद 
मान छे फ्रि मैं मगयत्कपाफे समुद्रमें दब रहा हूँ । मेरे ऊपर-नीचे 
इर्द-गिर्द, भूत-मविध्यत्‌, सत्र स्थानों और सत्र कालमें भगपत्कपा 
भरपूर है | ऐसा मानते ही वह उस भगधषरूपाऊ़े प्रतापसे तुरन्त 
पाप-तापसे मुक्त होकर मगयानकी भक्तिफ़ा अधिकारी हो जाता 
है । भगयत्ट्पापर इस अकार विश्वास और निश्षय बरके मगनास्‌- 
के अनन्य स्गरणनां अम्यास किसी भी अयस्था्में बालक, एद्ध, 
युवा, स्री, पुरुष, ब्राह्मण, घद्ग कोई भी कर सकता ै | इसमें न 
पुछ छोड़ना है और न ग्रहण वरना है| सदा सरपर मगवत्वपा 
दोनेपर भी दम जो विश्वास नहीं ै, बस, उस विश्वाप्तकों स्पिर 
फर छेना है | पिर भत्तिती आपके सभी साधन अपने आप 
सहज ही पघतिद्र शो जायेंगे-( 'तत्यादई सुझम. पार्भ-गीता ८ | 
१४ )। मक्ति किसी और साधनसे नद्वीं मिर्ती, यद मजनसे दी 
मिउती है । 
प्रमाणास्तरस्थानपेक्षत्वात्‌ स्वयेप्रमाणलात्‌ ॥५६॥ 
८९-बर्योकि भक्ति स्वयं प्रमाणस्प दे। इसके ठिये 
अन्य प्रमागणी आवश्यकता नहीं है । 


भक्तिक्की सुलमता और मद्त्ता १०३ 


भक्तिफे मार्गपर चल्नेयाऊे पुरुषोक़ो भक्तिसुखका प्रमाण 
अपने आप ही मिडता रहता है । उन्हें खयमेव अयुमय होता 
रहता है, दूसरे क्रिसी प्रमाणकी इसमें आपश्यकता नहीं है । 
पतिसुखक्े आनन्दका अनुभव भायो ब्रननेपर ही मिछ समता है; 
यह कुमारी कन्‍्याझों समझानेशों बात नहीं है। इसी प्रकार 
भक्तियुखका अनुभग भक्तोंफ़ों ही होता है, यह वहकर बतलानेफी 
बात नहीं है । जो पुण्यात्मा महानुभाय सत्र कामनाओंका त्याग 
कर एकमात्र भगयप्प्रेमफी कामनासे ही भगपयत्शपाफां आश्रय लेकर 
भगयानका सदा-सर्वदा प्रेमपूर्वफ पुल्क्रित चित्तते भजन करते हैं 
वे ही भक्तिमुखका अनुभव करते हैं । 


शाल्तिरूपात्परमानन्द्रूपाद्य ॥ ६० || 


६०-भक्ति शान्तिरपा और परमानन्दरूपा है । 

शान्ति और परम आनन्द साक्षात्‌ मगनानूका खरूप है। 
अपने प्रेमरूपमें खय॑ भगयान्‌ ही अवतीणण होते हैं, इसल्यि यह 
भगयत्मेम मी शान्ति और परमानन्दखरूप ही है । आनन्दमय 
भगयान्‌ खय॑ं ही अपनी ह्वादिनी नातम्नी आनन्दशक्तिको निमित्त 
बनाकर प्रेम और प्रेमिकके रूपमें प्रकट होते हैं और खय॑ ही 
प्रेमास्पए बनकर अपने आनन्दका आप ही उपभोग करते हैं । 
यही उनकी आनन्दलीछा है । यहॉपर यह समझ टेना चाहिये 
कि जिन भगयानूऊी भक्ति या प्रेम शान्तिख्प और परमानन्दरूप 
है, वे भगयान्‌ निर्युणयादियोंद्वारा माने हुए प्रकृतिसम्भव सत्त, 
रज, तमरूप त्रिगुणोंसि युक्त 'सगुण ब्रह्म' नहीं हैं | भमगवानका 
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दिव्य तन्नु उनके अपने आनन्दांश, अपनी योगमायाके निमित्तसे 
नित्य ही प्रकट है। इसीलिये आत्माराम मुनि , जीवन्मुक्त महापुरुष, 
व्यास, नारद, झुकदेव, जनक, सनकादि महात्मा उनके एक-एक 
दिव्य गुण, दिव्य आभूषण, दिव्य गन्ध, दिव्य मुरठौ-ध्वनि, और 
दिव्य सौन्दर्यपर मुग्ध हो जाते हैं | यदि भगवानमें इस जगठस- 
बिनो, आवरण करनेवाली मढिना मायाके ही गु्णोका विकांस 
होता, या इसीसे निर्मित उनका शरीर होता तो मायाकी ग्रन्थिको 
काटे हुए अह्खरूप महात््माओंका उनकी ओर इतना आकर्षण 
कमी नहीं होता । निर्गुणवादी जिस भगवत्खरूपको शुद्ध सचिदा- 
नन्‍्दघन अह्म कहते हैं, और वेद जिसे 'निति-नेति! कहकर सपेतसे 
समझाना चाहते हैं, वही मायातीत विज्ञानानन्दघन परमात्मा 
भक्तकि प्रियतम भगभान्‌ हैं | उनको' झान्ति और आनन्दके 
समुद्र कदनेसे भी उनका यपार्थ वर्णन नहीं द्वोता । उनका जो 
प्रेम है, वही परम शान्ति और परमानन्दखरूप है | इसी प्रेमफा 
वर्णन देवर नारदजी इस सूत्नमें कर रहे हैं | 


स्क््च् 


भक्तिके साधन और अन्वराय 
छोकहानो चिन्ता न काया निवेदितात्मलोक- 
बेदत्वात& ॥६१॥ 


६१-लोकहानिकी चिन्ता ( भक्तको ) नहीं करनी 
चाहिये, क्योंकि वह ( भक्त ) अपने आपको, और लौफिक, 
पैदिक ( सब प्रकारके ) फर्मोको भगवानके अर्पण कर 
चुका है । 
भक्त सब छुछ भगयानके अर्पण कर छुऊ़ता है, इसलिये 
उनके सम्बन्धमें किसी प्रफारकी चिन्ता करनेती उसे क्या आवश्यकता 
है ? उसको तो केवछ एक प्रियतम भगयानके चिन्तनकी ही 
चिन्ता रहनी चाहिये | स्री, पत्र, घन, जन, मानादि पदार्थ रहें 
यथा चछे जायें, उसे इनकी कोई परवा नहीं; क्योंकि वह तो इन्हें 
पहले ही भगप्रानक्के समर्पण करके सर्नभधा अकिश्वन हो चुका है। 
फिर उसके पास इनकी चिस्ता करनेके लिये समय और चिन्ता 
करनेयात्य चित्त भी कहाँ है ? उसके चित्तको तो एकमात्र 
चिन्ताहरण चिन्तामणिकी चिन्ताने चुरा ल्या है । वे चतर 
चोरचूडामणि कमी उसके चित्तको वापस देना ही नहीं चाहते, 
फिर वह चित्तके अमाउमें किसी हानिकी चिन्ता ही कैसे 
करे ? अतएव इस पथ्के पय्रिकड़ो छोकद्दानिकी कोई चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये | उसे तो सत्रके सार अर्थ श्रीमग्रानका 
% पाठभेद 'छोकवेदशीलब्यात्‌र 








श्०्् प्रेमनद्शन 
ही चिन्तन करना चाहिये । और भक्तके हृदय ऐसा ही 
होता भी है । 

न तदसिद्धों # लोकव्यवहारों हेयः किन्तु 
फंलत्यागस्तत्साधनं च कार्यमेब ॥६२॥ 

'६२-( परन्तु ) जबतक भक्तिमें सिद्धि नमिले तबतक 
लोकव्यवहारका त्याग नहीं करना चाहिये, किन्तु फल 
त्यागकर ( निष्कामभावसे ) उस भक्तिका साधन करना 
चाहिये । 

हु प्रेमकी प्राप्ति ,होनेपर छोकिक ( और बैंदिक ) कर्म छूट 
जाते हैं, जान-बुझकर उनका खरूपसे त्याग नहीं करना पइता। 
समर्पणका अर्थ उनका मनसे समर्पण ही है | फिर जब्र प्रेमकी 
उच्च दा प्राप्त होती है तब्र विधि-निषेधके परे पहुँच जानेके 
कारण ये सत्र कर्म खतः ही उसे विधिके बन्धनसे मुक्त कर 
अछा हो जाते हैं | उस्त स्थितिका यही नियम है। परन्तु जो 
जान-बूझफर ग्रेमके नामपर शाज्षविधिका त्याय करता है, उसे 
भक्तिकी सिद्धि सहजमें नहीं होती । इसलिये सूत्नकार कहते हैं 
कि छोकन्यत्रहारका त्याग जान-बुझकर मत करो। फछकी कामना 
छोड़कर कर्म करते रहो | निष्काम कर्म करनेवाढा स्वयमेत्र ही 
व्येकहानिकी चिन्तासे छूट जाता है और उसके वे मगवश्मीष्यर्ष 
निष्काममावसे किये हुए छोकिफ कर्म 'भक्तिकी आ्राध्िमं साधक 
बन जाते हैं । 

७ पाठमेद “तत्सिद्धी” है । 





भक्तिके साघन और अन्तराय श्०७ 


ख्रीधननास्तिकवैरिचरित्र ७ न श्रवणीयम्‌॥६१॥ 
६३-दछ्ली, धन, नास्तिक और बैरोका चरित्र नहीं 
सुनना चाहिये । 

६२ यें सूत्र छोक-व्यवहारका त्याग नहीं करनेकी आज्ञा 
दो गयी है, अतएव छोकव्यबहार तो करना चाहिये; परन्तु 
प्रेमपयके पथिकको छोकब्यवहारमें भी स्नी, धन, नास्तिक और 
शत्रुके चरित्र-अवणसे तो बचना ही चाहिये। 

( १) जिसका मन ख्रीकी चिन्तामें लग गया, बह 
भगवानकी चिन्ता किसी प्रकार नहीं कर सकता। ख्रीकी चिन्तासे 
कामकी उत्पत्ति होती है, और काम प्रेममार्गम सत्रसे बडा बाधक 
है । ख्रीसम्बन्धी बातोंके सुनने, पढने और देखनेसे हो स्नीचिन्तन 
होता है.। अतएब सावकरको चाहिये कि ख्रीसम्ब्न्बी बातचीत 
न करे, स्रीसम्बन्धी बात या गान न सुने, खरीसम्बन्धी चित्र न॑ 
देखे, क्षीसम्बन्धी पुस्तक या अन्य साहित्य न पड़े, नाठक, 
पिनेमा आदि न देखे, स््लीचरित्रपर कुछ भी आछठोचना न॑ करे; 
ज्लियोंके सम्बन्धभ छेखादि न छिखे, ज़ियोमें रहे नहीं, और 
स्ियोंसे अनावश्यक मिले नहीं। जो साधक गृहस्थ हों, उन्हें 
अपनी विवाहिता पह्ीके सिवा यपासाध्य अन्य ल्ियोंसे मिलनेसे 

बचना चाहिये । य्रोसम्बन्धी चर्चा करना-छुनना, चित्रादि 
देखना तो सभीफे डिये हानिकारक है। श्रीमद्भधागवर्तमें तो कहा है--- 
न तथास्य भवेम्मोदों बन्धश्वान्यप्रसल्‍झ्ृतता। 
योपित्सज्ञाचथा पुंछो यथा तत्सक्निसक्नतम॥ा 
(३। २१ । ६५) 





9 पाठमेद 'स्रीघननास्तिकचरिघ्र! 


१०८ प्रेम-दर्शन 


भद्रैयोंके संगसे और ख्रियोंका संग करनेवालके संगसे 
मनुप्यको जैसा मोह और वन्धन आप्त होता है वैसा अन्य किसीके 
भी संगसे नहीं होता ” आगे चलकर पश्चम स्कम्पर्मे स्तियासक्त 
पुरुषोंकी संगतिको 'नरकका दर! बतदाया है। जैसे पुरुषोंके 
डिये ख्रीका संग त्याज्य है, इसी म्रकार ख्ियोंके ठिये भी पुरुषोंका 
संग सर्वथा व्याज्य है । 

(२) धनके चिन्तनसे छोमकी उत्पत्ति होती है | जहाँ 
चित्तमें धनका छोम जायृत हुआ, वहीं न्यायान्यायकी बुद्धि ग्ररी 
जाती, है. और मनुष्य सत्पपकों व्यागकर अन्यायके मार्गपर चने 
डगता है। अतएवं धन और धनियोंकी भोग और गर्वमरी बातें 
नहीं सुननी-देखनी चाहिये | 


(३) जिनका ईश्वर और शालरोंपर विश्वास नहीं है, वे दी 
नास्तिक हैं | ईश्वरका अस्तित्व न माननेवाऊछे नाखिकोंके समान 
जगतके जीबोंका झत्तु शायद ही कोई है । इसमें क्या रक्खा है? 
उसमें क्‍या है! ईश्वर केवछ ढोंग है, किसने ईश्वरकों देखा है? 
आत्मा तो कल्पनामात्र है |” पेसी बातें बकनेवाडे और 
ईश्वर तया झासोंकी निन्‍दा करनेवाले कुतर्कियोंक़ा संग करने तथा 
उनके चरित्र सुनमेसे ईश्वरमें अश्रद्वा पैदा दोती है और ईश्वरमें 
अश्रद्धांके समान पतनका साधन और फोई-सा भी नहीं है । 
अतएव नाल्तिकेसे सदा श्रचना चाहिये । 

(9 ) बास्तवमें मक्तके मन उसका कोई भी झत्रु नही है। 
जो छत्र जजदएँ झणने प्र्णएण पएणप्णाओं स्पाछ चेएता है। जो; 


भक्तिके साघन और अन्तराय श्ण्ण्‌ 


जगतको श्रीकृष्णय देखता है, वह कैसे किसको अपना बैरी 
मान सकता है | देवदेव श्रीमहदेवजीने कहा है--- 

उम्रा श्े. रामचरनरत, बिगत काम सद क्रोध | 

निज प्रमुमय देखई जगत, का सन करद्दि बिरोध ॥ 

परन्तु जबतक भक्तिकी सिद्धि न हो, तब्रतक साधकको 
ऐसी भावना करनी चाहिये । और मन-ही-मन यह निश्चय करना 
चाहिये कि सब्र कुछ मेरे प्रभुका ही स्वरूप है। ऐसी अवस्थामें 
यदि कोई दूसरा मलुष्य श्रमवश साथकसे द्वेप या बैर रखे तो 
उसकी उन वैरसम्बन्धी बार्तोकी, जहाँतक हो, खुनना ही नहीं 
चाहिये । क्योंकि उनके सुननेसे क्रोध उत्पत होनेफी सम्भावना 
रहती है । अतए्व अपनी ओरसे तो अपने न जीते हुए मनके 
सिवा किसीको शत्रु माने ही नहीं, और दूसरा कोई शत्रुता 
रखता हो तो उसपर भी विचार ने करे | 

ख्रीके चिन्तनसे काम, धनके चिन्तनसे छोम, नास्तिकके 
चिन्तनसे इश्वरमें अविश्वाप्त और वैरीके चिन्तनसे क्रोध उत्पन्न 
द्वोता है। अतएव इन चारोंके चरित्रोंको यथासाध्य सुनना ही 
नहीं चाहिये । 

अभिमानदम्भादिक त्याज्यम्‌ ॥६४॥ 

६४-अभिमान, दम्भ आदिका त्याग करना चाहिये। 

इससे पहडेके सूतमें स्री, धन, नासिक, वेरीका चरित्र न 
झुननेका आदेश दिया गया है ! परन्तु वैसा करके यद्द नहीं मान 
झेना चाहिये कि मैं कामिनी-काश्वनका त्यागी हूँ, में परम 
आखऊ़तिऊ हैँ, मैं अजातदत्रु हूँ । अमिमान सर्वया पतनख्ञा हेतु है। 


१०८ प्रेम-दर्शन 


'स्रियोंके संगते और स्रियोंका संग करनेवार्लके संगसे 
मनुष्यफों जैसा मोह और बन्धन ग्राप्त होता है वैसा अन्य किसीके 
भी संगसे नहीं होता ।! आगे चछकर पश्चम स्कन्‍्वमें ल्लियासकत 
पुरुर्षोकी संगतिको “नरकफ़ा द्वारा बतलया है। जैसे पुरुषोके 
लिये ल्रीफ़ा संग त्याज्य है, इसी प्रकार ल्रियोंके ढिये भी पुरुर्षोका 
संग सर्वथा त्याज्य है | 


(२) धनके चिन्तनसे छोभक्री उत्पत्ति होती है | जहाँ 
चित्तमें धघनफा छोभ जागृत हुआ, वहीं न्यायान्यायकी बुद्धि मारी 
जाती है और मनुष्य सत्पयकों त्यागऋर अन्यायके मार्गपर चढने 
डगता है | अतएंव धन और धनियोंकी भोग और गर्वभरी बातें 
शद्दीं सुननी-देखनी चाहिये । 

(३) जिनका ईश्वर और झाल्रोंपर विश्वास नहीं है, थे ही 
नास्तिक हैं | ईश्वरका अस्तित्व न माननेवाठे नास्तिकोफ़े समान 
जगतके जीत्रोंका शत्रु शायद ही कोई है । 'इसमें कया रक्खा है! 
उसमें कया है ! ईश्वर केचछ ढोंग है, किसने ईश्वरकों देखा है ? 
आत्मा तो कल्पनामात्र है ।! ऐसी बातें बकनेवाडे और 
इश्वर तथा शार्त्ोफ़ी निन्‍दा करनेयाछे कुतर्कियोंका संग करने तथा 
उनके चरित्र सुननेसे ईश्वरगें अश्वद्धा पैदा होती है और ईश्वरमें 
अश्रद्धाये समान पतनफा साथन और फोई-सा भी नहीं ह । 
अतएव नाखसतिफोंसे सदा बचना चाहिये। 

(४ ) चासतवमें मक्तके मन उसफा कोई भी शत्रु नहीं है। 
जो सर जगतम अपने श्राणाराम परमात्माऊों व्याप्त देखता है, जो 
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जगतऊो श्रीकृष्णमप देखता है, वह कैसे क्रिसक़ो अपना वैरी 
मान सकता है । देवदेव श्रीमहादेयजीने कहा है--- 
उस्मा जे रामचरनरत, बिगत काम मद क्रोध ! 
निज प्रमुमय देखहिं जगत, का सन करहिं बिरोध॥ 
परन्तु जब्बतक भक्तिकी सिद्धि न हो, तबतक साधकफो 
ऐसी भावना करनी चाहिये । और मन-ही-मन यह निश्चय करना 
चाहिये क्लि सर कुछ मेरे प्रमुका ही स्वरूप हे । ऐसी अवस्थामें 
यदि कोई दूसरा मनुष्य श्रमवश साधऊसे द्वेप या बैर रक़्खे तो 
उसकी उन वैरसम्पन्धी बातोंफो, जहॉतक हो, सुनना ही नहीं 
चाहिये । क्योंकि उनके सुननेसे क्रोध उत्पन्न होनेकी सम्भावना 
रहती है । अतएव अपनी ओरसे तो अपने न जीते हुए मनके 
सिवा किसीको श्तु माने ही नहीं, और दूसरा कोई झन्नुता 
रखता हो तो उसपर भी विचार न करे । है 
सत्रीफे चिन्तनसे काम, घनके चिन्तनप्ते छोम, नास्तिकके 
चिन्तनसे ईश्वर्में अविश्वास ओर वैरीके चिन्तनसे क्रोध उत्पन 
होता है। अतएत इन चारोंके चरिन्रोफों ययास्ताध्य सुनना ही 
नहीं चाहिये । 
अभिमानदम्भादिक त्यान्यम्‌ ॥६४॥ 
६४-अभिमान, दम्भ आदिका त्याग करना चाहिये। 
इससे पहलेफे सूतमें ख्री, धन, नास्तिक, बैरीशा चरित्र न 
सुननेफा आदेश दिया गया है । परन्तु वेसा करके यह नहीं मान 
डेना चाहिये कि मैं कामिनी-काश्नका त्यागो हूँ, मैं परम 
आक्तिऊ हूँ, में अजातडतु हूँ ॥ अभिमान सर्वया पतनया द्वेतु है। 


रू 


श्१र प्रेम-द्शन 


अपने ग्रेमी मक्तके प्रेमफे पात्र हैं, वेसे ही उसके काम, क्रोधादिके 
पात्र भी वही हैं । दूसरा तो कोई उसके मन है ही नहीं, तब 
इनका पात्र और कौन दो ? इसका अर्थ यह नहीं कि भगवानके 
प्रेमी भक्तोर्मि भी त्रिपयी पुरुषो-जैसे ही काम, कोष, अभिमान 
रहते हैं । आसुरी सम्पदाके दुर्गुणखरूप काम, क्रोध, अभिमानादि- 


घन सझय क्रनेकी चेश करते हैं। आज मैने यह प्राया, यह मनोरथ 
भी पूरा होगा; यह घन मेरा है, फिर वह घन मी प्राप्त होगा। मैंने 
असुक शपुकों भार डाला, अप उन द्ाठुओंकों भी सार्हूँगा । में ईश्वर 
( के समान सर्वशक्तिमान) हूँ, में मोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, 
मैं झुसी हूँ, मैं धनी हूँ, में बढ़े कुलवाल्य हूँ, मेरे समान और कौन 
है, में यत मरूँगा, में ( माम) यश या खार्थक्े लिये ) दान परुंगा। में 
मौज कहँगा।--इस प्रकार अशानसे मोद्दित होकर वे अनेयों पिषयोके 
चिस्तमर्म लगे हुए विश्रान्त नित्तवाले; मोटजालसे ढफ्े हुए, कामभोगमें 
आगक्त होयर महान स्ेददायक अपयिय नरकॉम पड़ते ६ | ये अभिमानी 
ख्य अपनेकों भेष्ठ समझते ६ ( अपनेमे पून्यउठ॒दि रखते ६ )) अक्‍्ये 
रहते ६, घन, मान और मंदके नहोंसे चूर हुए ये केयद दम्भपूर्वक 
लोगंको घर्मोत्मापनका स्वॉग दिग्पानेफे छिये ( ईश्वस्प्रीस्यर्थ भद्धा- 
विश्रासपूर्यक नहीं ) अधिधियूर्वक नामसात्रका यक्ष बरते द। अत्कार। 
बर। घम्ड, पाम और प्रोधया आशय लिये हुए ये अपने तथा दूशरोंफे 
शरीरम ( आत्मास्पते ) ग्पित मुझ ( मगपान ) से देष मण्ते ६ और 
साय मार्मपर घलनेबाल साधुआम दोपारोपण परते ६ । में उन मेरे देपी, 
प्र, मराघम और पापी मनुष्योपों संसार यार-यार आगुरी योगियोस 
ही पटवाए हूं। दे अ्ुन ' ये मूर्ग इस प्रवार उन्म-्जन्मत बरार-्यार 
आसुरी सोनियों प्राप्त ोपर मशकी ( संग्गानगों ) ने पाएर ( सुन्नकों 
भागा हो। दूर रदा। मेरी प्रासिक बोग्प मनुष्यशरीर्फो मी ने घायर ) और 


भी मौघी सोनिरोंकों प्राशा होते ६ । 
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के त्यागऊ्ी बात तो पहले ही कही जा चुकी है। फिर प्रेमी भक्त 
महात्माओंमें यह दृषित काम कहाँ । उनमें विषयासक्ति, हिसा, 
हेष और क्रोध कहाँ । उन अमानियोंमें मानकी गन्ध भी कहाँ | 
इनका तो उनमें बीज ही नहीं है। अपने चुखकी जब कोई 
बासना ही नही, तब ये दोष कहाँसे आवें ? उन भक्तोंके जीवन- 
का उद्देश्य तो बस एक प्रियतमको छुखी करना ही है--'क्ृष्णसुखैक- 
तात्पर्य मोपीभाववर्य ।” उनके चित्तमे जगत्‌का संस्कार ही नहीं 
हे; वे तो छा, ध्रणा, कुछ, शीछ, मान, देह, गेह, भोग, मोक्ष, 
सबकी सुत्रि मुछाकर केयछ अपने प्रियतम भगवानूपर ही न्योछझावर 
हो चुके हैं । अतएव जैसे ये भक्त खय॑ दिव्य भाववाले होते है, 
वैसे ही इनके काम, क्रोध, अभिमान भी दिव्य होते हैं । इसीडिये 
परम विरागी जीमन्मुक्त मुनियोंने इस प्रकारके भगवत:रंगरँगीले 
प्रेमियोंसी ऐसी छीछाएँ गाने और छुननेमें अपनेको इतार्थ माना 
हे। जिनका चित्त सत्र ओरसे हु गया है, एकमात्र भगवान्‌ ही 
जिनकी कामनाकी वस्तु रह गये है, वे भक्त अपन उन मगपयानके 
दर्शनझी कामनाके बेगसे पीडित होकर रो-रोकर पुकारते हैं--- 
दे देव दे दयित दे भुवनेंकबन्धों 
दे कूप्ण दे चपछ हे करुणैकसिन्धो । 


दे नाथ दे रमण दे नयनामिराम 


हा हा कदा छु भवितासि पर्द दशोमे ॥ 
( श्रीकृष्णकर्णास्त 2 


श्श्छ प्रेम-द्शन 


पे देव ! हे प्रियतम ! हे विश्वके एकमात्र वन्धु ! हे हमारे 
मर्नोफी अपनी ओर वरबस खींचनेयाले ! हे चपरछ ! हे करुणाके 
एकमात्र सिन्धु ! हे नाथ ! हे रमण ) हे नयनामिराम ! हा | हा | 
तुम कब हमारे इृष्टिगोचर होओगे !” 


श्रीकृष्णगतप्राणा श्रीरक्मिणी जी वहती हैं--- 


श्रुत्या गुणान्‌ भ्ुवनसुन्दर ण्वतां त्ते 
निर्विश्य कर्णविवरेहंरतोउक्गतापम्‌ । 
रूप. दशा दशिमतामखिला्थलामं 
त्वस्यच्युताविशति चित्तमपत्रपं मे ॥ 
का त्वा सुकुन्द मद्ती कुल्शीलरूप- 
विद्याययोद्रधिणघामभिरात्मठुस्यम्‌ । 
घीरा पति कुल्बती न चृणीत कन्या 
काले उर्सिदह नरछोकमनोडमिरामम्‌॥ 
यस्याड्प्रिपडुजरजम्सपर्न महान्तो 
घाउलन्त्युमापतिरिवात्मतमो5पदत्ये । 
पह्॑म्पुजाप्ष न छमेय.. भषसमसादं 
जद्यामसून ब्रतक्शाघ्छतजन्ममिप्स्यात्‌] 
(श्रीमद्भधार १० | ७५२ । ३०) ६८, 5३) 
'हे अष्युत | हे जिमुवनउुन्दर | जो कानोंके द्वारा हृदयमें 
प्रतेश करके सुननेवार्डोफे अंगतापफो हरण कर ठेते हैं. थे आपके 
दिन्य गुण, और जो नेत्रगरियोंकी दष्टिफा सत्से परम ठाभ है 
बह आपका दिन्य रूप, इनकी प्रशंसा घनकर मगेरा चित्त सारी 


भक्तिके साधन और अन्तराय श्श्ष 


लोकलाजको छोडफर आपपर अत्यन्त आसक्त हो गया है। हे 
मुकुन्द | कुछ, झील, रूप, विद्या, वय, द्वब्य ओर प्रमावमें आपके 
समान बस आप ही हैं । हे पुरुषोत्तम |! आप नरछोफफे मनको 
मोहनेवाले हैं। हे पुरुषसिंह | विवाहकाल ( आपसे मिठनका 
अयसर ) उपस्थित होनेपर ऐसी ( कौन श्रेमी भक्तरूपी ) कुलयती, 
ग्रुणवती और बुद्धिमती कन्या हे जो आपके साथ गँंठजोडा करने- 
की इच्छा नम करेगी * हे कमछलोचन ! उमापति शंकरके समान 
महान्‌ देव अपने हृदयका तम दूर करनेके छिये आपकी जिस 
चरणघूडिमें स्नान करनेकी प्रार्थना करते रहते हैं, यदि वह चरण- 
धूलि मुझे प्रसादरूपमें नहीं मिछी तो यह निश्चय समझिये कि 
मैं ब्रतादिके द्वारा शरीरकों छुखाकर इन ब्याउछ प्राणोंज्नों ध्याग 
दूँगी, ओर ऐसे करते करते कभी सो जन्मोंमें तो आपका प्रसाद 
मुझको प्राप्त होगा ही । 
भगपान्‌ श्रीकृष्णकी पठरानियाँ द्रोपदीसे कहती हैं--- 


न चय॑ साध्वि साम्राज्य खाराज्यं भौज्यमप्युत । 
चैराज्य पारमेष्ठथं ख आननत्यं या हरेः पदम्‌॥ 
कामयामह पएतस्य ओमत्पाद्रजः श्रियः। 
कुचकुछुमगन्धादयं मून्ना चोड गदाखतः ॥ 
( ध्रीमद्रागवत १०॥ ८३१ ४१-४२) 
्टे साध्वी ! हमें पृथ्यीके साम्राज्य, इन्द्रके राज्य, मौय्यपद, 
सिद्धियाँ, अक्माके पद, मोक्ष या बैउुण्ठरी भी इच्छा नहीं है । 
हम तो केवछ यही चाहती हैं कि भगयान्‌ श्रीकृष्णणी कमढाउच- 


श्श्द् प्रेम-दर्शन 


कुकुमकी सुगनन्‍्धसे युक्त चरणघूलिको ही सदा अपने मस्तकोंपर 
लगाती रहें ।” मुक्ति तो ऐसे भक्तोंके चरणोंपर लोझ करती है--- 


यदि भवति मकुन्दे भक्तिरानन्दसान्द्रा 
विलुठति चरणाग्रे मोशक्षसा्रनाज्यलक्ष्मीः॥ 

“जिसकी श्रीमुकुन्दके चरणोमें परमानन्दरूपा भक्ति होती है, 
मोक्षसाम्राज्यश्री उसके चरणोंगें छोटती है? 

आदर्श प्रेमममी मक्तशिरोमणि गोपियाँ प्रियतम भगवानके 
आँखोंसे ओझल ह्वो जानेपर विल्वाप करती हुई कहती है--- 
विरचिताभय॑ बुष्णिधुर्य ते चरणमीयुपां संखतेभयात्त्‌। 

करसरोंरुद्दं कान्त कामद शिरसि धेद्दि नः श्रीकरप्रहम्‌ ॥ 
अजजनातिंहन्‌ घीर योपितां निजजनस्मयध्यंसत्तस्पित । 

भज् सखे भवत्किड्डरीः सत्॒ नो जलरुद्दनन चार दर्शय ॥ 
प्रणतकामद पद्मजार्चितं घरणिमण्डनन ध्येयसापदि । 

चरणपड्डजं शंतमं च ते रमण नः स्तनेष्यर्पयाधिहन॥ 

( श्रीमद्भागवत १० ३१ । ५-६, १३ ) 

दे यदुकुलशिरोमणि ! जो लोग संसारके मयसे तुम्हारे 
चरणोंफी शरण छेते हैं, तुग्हारे करसरोज उन्हें अभय देकर उनकी 
अनिरायाओको पूर्ण करते हैं | हे प्रियतम ! अपने उन्हीं करकमरों- 
को, जिनसे आपने लक्ष्मीका हाथ पकड़ा है, हमारे पिरपर 
रखिये । है ज्जवासियेंके दुःखोंको हरनेवाले वीर | आपकी मन्द 
मधुर मुस्कान भक्तोके गर्बकों हरनेवाडी है। हे सखे ! हम 
आपकी किंकरी हैं, कृपा करके दम्में खीकार कीजिये और अपना 
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सुन्दर मुखफ्मछ हमें दिखाइये | हे रमण ! हे आरतिनाशन ! 
तुम्हारे चरणारविन्द प्रणत जनोकी कामना पूरी करनेयाले है, 
ल्क्ष्मीजीके द्वारा सदा सेवित हैं, प्रथ्वीफे आभूषण हैं, विपत्तिफाल- 
में ध्यान करनेसे कल्याण करनेवाले हैं, हे प्रियतम | उन परम 
कल्याणमय सुशीतल चरणोंको हमारेतप्त हृदयपर स्थापित कीजिये ।! 


इस प्रकार प्रेमी भक्त श्रीकृष्णके कामसे पीडित छुए सदा 
उन्हींके लिये रोया करते हैं और उन्हें पुकारा करते हैं, और 
ओंखमिचोनीकी-सी लीछा करनेवाले लीआापिहारी मगयान्‌ जब उनकी 
प्रेम पुकार सुनकर त्रिभुवनकमनीय, योगिजनदुर्कूम, देबदेव- 
प्र्याशित, ऋषिमहर्पिमहापुरुषचित्ताकर्षक निखिलल्‍्सौन्दर्यमाधुर्य 
रसाम्ृतसारभूत आनन्दकन्द मदनमोहन मन्मयमन्मथरूपमें मनन्‍्द- 
मन्द मुसकाते हुए और मुरलीमें अपना दिव्य मोहन सुर भरते हुए 
सहसा प्रज्ठ होकर अपनी प्रेमानन्दरसमाधुरी चारों ओर बिखेर 
देते हैं, जय अपने सौन्दर्यमाधुर्यसुधासुशीतछ घदनविधुकी झुश्र 
ज्योत्सा चारों ओर छिठका देते हैं, तत्र वहाँ उन भाग्यतान्‌ दिव्य- 
चक्षु दिव्यभायापन्न भक्त महात्माओके चित्तोंकी क्या अवस्था होती 
है, इसका वर्णन करनेकी शक्ति किसीमें भी नहीं है। यह 
अनिर्वेचनीय रहस्य हे । 

उस समय मक्तकां अपना सब्र कुछ उनके चरणोंमें खयमेय 


न्योटापर हो जाता है ओर वह आनन्दोछ्ासमें मत्त होकर सारे 
जगवकी परया छोड़कर पुकार उठता है--- 


११८ प्रेम-दर्शन 


घर तजीं, वन तजों, भागर नगर तजों, 
चंसीवट-तट तजजों, काहूपे न लूजिहों। 
देह तजों, गेह तजों, नेह कहो फैसे तजों, 
आज राजकाज सब ऐसे साज सजिहों॥ 
बावरों भयो है छोक बावरी कट्दत मोकों, 
बावरों कहेते मैं काहू ना बरजिदों। 
कहैया सुरैया तञों, वाप और स्ेया तर्जों, 
दैया तजों मैया ! पे कन्हेया नाहिं तजिहों ॥ 
जीना और मरना तुम्हारे ही लिये होगा, और तुम्हारे ही 
चरणेंमें होगा | मेरे हदयकी यही एकमात्र कामना है | जब सत्र 
कुछ न्योछावर हो गया तो फिर मरनेके बाद हशरीरके ये पाँचों 
भूत अढग-अछूग ब्रिखरकर भी त॒ग्हारी ही सेवा करेंगे । 
कहीं ये पद्चभूत जब मुझे छोडकर अछग हों तब प्रियतमकी 
सेबासे हठ न जायें, इसीलिये बिहृजचित्तसे भक्त विधातासे प्रार्थना 
करता है--- 
पश्चत्वय॑ वजुरेतु भूतनिवहाः खांशे विशस्तु स्कुर्स 
चासारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तन्नापि याचे बरम्‌) 
तद्दापीपु. पयस्तदीयमुझुरे ज्योतिस्तदीयाइन- 
ब्योस्ति ब्योम तदीयचस्मेनि घरा तत्तालदृन्ते5मिकछत+ ॥ 
इसीका अनुवाद करते हुए एक कविने कहा है-- 
सरिधे डरों म विधिदिें बस, पंचसुत करि यास। 
पी-वापी, सारण, सुकुर, बोलन, आंगन अकास ता 
पाँचों तत्त तो अछग-अठग होंगे ही, हे प्रभो | आप इतना 
कर दीजिये कि जलछका भाग उस कुएँमें जाकर मिल जाय जिसके 
जझको मेरे प्रियतम नहाने और पीनेके काममें छेते हों, अप्रितप्व 


भक्तिके साथन और अन्तराय श्श्ष 


उस दर्पणमें जा मिले जिसमें प्रियतम अपना मुख देखते हों, प्ृथ्वी- 
तत्त्व उस मार्गमें मिठ जाय जिस मागसे प्रियतम आते-जाते हों, 
वायुतर्व उस भाग्यतान्‌ पह्ेमें जा मिठे जिससे प्रियतम हवा छेते 
हों और आकाशतत्त उस आँगनमें जाकर मिल जाय जिसमें 
प्रियतम बैठते हो ! 
और जीय ? बह तो प्रभुके चरणोसि कमी अलग द्वो ही नहीं 
सकता । उसको तो वे अपने हृदयमें ही छिपा रक्खेंगे ! यद्द है 
मक्तोंके 'काम' का एक छोटठा-सा दस ! अब उनका क्रोध देखिये | 
एक दिन श्रीकृष्णकी किसी खिल्नानेवाठी चा्से श्रीराधाजी 
खीझ गयी, सखी समझाने ठगी तो वे क्रोधमें भरकर कहने छर्गी--- 
तू उनका नाम भी मेरे सामने भत्त छे; उनकी तो बात ही क्‍या 
है, मैं काले रंगकी चीज मात्रक्रा त्याग कर दूँगी। जीवनमर 
उनके विरहतापसे जलती रहूँगी, परन्तु उनसे मिदँगी नहीं । 
मिछों न तिनसों भूछ, अब जौलों जीवन जियों। 
सही बिरह्तको खूछ, बरू ताकी ज्वाला छरोँ॥ 
मैं भव अपने मन यट्ट ठामी । उनके पंथ पि्े नहिं पानी है 
कवबहूँ नेन न अंजन छाऊँ। सगमद भूलि न अग चढ़ाऊँ॥ 
झुनीं न सवननि अलि पिक बानी | नीरू जलज परसो नद्धि पानी ॥ 
जरा ध्यान देकर देखिये, इस खीम्में कितनी री भरी है ! 
एक दिन लीलामयने भक्त सखाओंफ़े प्रणयफोपका आनन्द 
छठमेके टिये स्ोछमें गडबड़ मचाऊर सखाओंकों सिज्ला दिया | 
सखाओंने मिलकर निश्चय किया कि इस नटठखठकों खेलसे अछ्य कर 
दो ! स्यामडुन्दरका वियोग तो क्षणमरके लिये भी सहनेको उनमेंसे 


१२० प्रेम-दर्शन 


एक भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अछग करते ही प्राण अछग हो 
जाते हैं; परन्तु ऊपरसे बात गाँठकर उन्होंने कहा--'कृष्ण ! तुम खुद 
ही गडबड मचाते हो, और फिर तनऊर रूछ जाते हो; हो यहाँसे, 
हम तुम्हें अपने साथ नही खेलने देंगे ।! बस, जहाँ फठकार 
मिली कि प्राणधन श्यामसुन्दर ढीले पड गये। टगे पैरों पडने और 
दापथ खा-खाकर क्षमा माँगने । सूरदासजीने गाया है--- 
खेलनमें को काको गुसैयाँ । 

हरि हारे जाते श्रीदामा, वरबस ही कत करत रुखैयाँ ता 

जाति पॉसि हमते बड नाही, ना हम बसत तुम्दारी छैयोँ। 

अति जधिकार जनावत ताते, जाते अधिक तुम्हारे गैयाँ ॥ 

रूठ करे ता सेंग को खेले, हा हा खात्त परत सब पैयाँ। 

“सूरदास! अभु खेल्यो हो चाहें, दौँष दियो करि नंद दुद्दैयों ॥ 


यह है उनका क्रोध | 


अब रही मानकी बात, सो दूषणरहित मान तो इस प्रेमा 
भक्तिका एक भूषण ही हे । एक समय श्रीराधारानी रूठ गयीं, 
मान कर बैठीं और सखियोंसे बोढीं-- 
सख्त नेंदलाछ न आवन पादें । 
भोतर चरन धरन जिन परोजो, चाहे जिते रूलचार्यें ॥ 
ऐसनको बिस्वास कटद्दा री कपट बैन अतियावें। 
+नारायन! इक मेरे भचन तजि अनत चहे ऋहँ जायें 
भगवान्‌ मनाते-मनाते थक्र ये और शेपषमें बोलि--- 


+ 


भ्रक्तिके साधन और अन्तराय श्२१्‌ 


इतो श्रम नाहिन तबहूँ भूयो । 
सुद्ध राघिका ! जितो श्रस सोकौं ते यह माजु दयो ॥ 
धरनीधर बिधि बेद उधारो, मधु सो सन्नु हयो। 
द्विज भुप किए दुसह दुख समेटे, बलि को राज छयो ॥ 
सोरधो धनुष सुप्ंवर कीनो, राघन अजित जयो। 
अध बक घच्छ अरिष्ट केसि मथि दावानलछ अँचयो॥गा 
तिय बषु धरपो असुर सुर मोहे, को जग जो न ह्यो । 
गुरुसुत झतक ज्यायबे कारन सागर सोध छयो ॥ 
जानों नाहिं कहा या रसमें सहजदि होत तयो। 
“सूरस्याम! बल तोहि मनावत मोद्धि सब दिसरि गयो ॥ 


धन्य तेरा मान | बडे-बडे काम किये, कहीं हार नहीं 
मानी, कहीं धफाबट नहीं प्रतीत हुई । आज तुझे मनानेमें मेरा 
सारा बल पिला गया । यह भक्तोकी और भगप्रानकी प्रणय-लीछा 
है--इस छीछामे राग, काम, क्रोध, मान सभी है; परन्तु सभी 
दूसरे रूपमें हैं | सभी पत्रिन्न प्रेमफे नामान्तरमात्र हैं, यहाँका यह 
सर्वधर्मत्याग दी परम धर्म है । यहाँकी अविधि ही सर्येपरि प्रेम- 
की विधि है ) 


यह तो हुईं सिद्ध भक्तोंकी बात | भक्तिफे साधनमें भी यदि 
काम, कोष, ठोम कमी सतावें ठो उनको मगयानके प्रति ही लगा देना 
चाहिये | जो बातें हमारे मार्गमे बाधक होती हैं, वे ही भगपानके 
प्रति अगुक्त होनेपर साधक ब्रन जाती हैं | यह निश्चय रखना 
चाहिये। 


श्र्रे थ्ेम-दशेच 
श्रीमद्भागवर्तमें परमहंसश्रेष्ठ ओज्वुकदेवजीके वचन हैं--- 
काम क्रोघं भय ख्ेहमैक्यं सोहदमेव च। 
नित्यं दरें विद्घतो यान्ति तनन्‍्मयतां हि ते॥ 
(१०।२९। १५) 
'काम, क्रोध, भय, स्नेह, तादात्य एवं मित्रता, सभी 
कुछ जो श्रीदरिके प्रति द्वी करते हैं वे अवश्य ही भगवानके साथ 
तन्मय हो जाते हैं । 


तीव्र काम उसी बस्तुके लिये उत्पन्न होता है. जो सबसे श्रेष्ठ 
हो, अखिल ऐश्वर्यमय हो, मदान्‌ माहुर्यसे पूर्ण हो, सर्वाद्न्न्दर 
हो, आनन्दमय हो; मगवानमें यह सत्र कुछ है | यह सोचकर 
सदा-सर्वदा एकमान्न श्रीकृष्ममिलनकी कामनासे पीडित रहे और 
यह कामवासना उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाय । ग्रेममरा क्रोध इस 
प्रकार करे कि 'तुम बड़े निठुर द्वो, इतना पुकारनेपर भी नहीं 
आते; याद रक्खो,-अभी तो मैं पुकारता हेँ,--पीछे तुम्हें पीछे-पीछे 
भठकना पड़ेगा ।” आठों पहर चिन्तनर्में छगे रहकर ग्रेममरा मान 
इस प्रकार करे कि, "मेरे पास तो अटृठ चिन्तन-धन है, मैं 
तुम्हारी कोई गरल नहीं रखता; तम्हें सो चार गरज द्वो तो 
आना । इत्यादि ! 

भगयानक्के श्रति काम, कोच और अभिमान कैसे किया जा 
सकता है इसका एक और सुन्दर उदाद्वरण मातृपरायण सिद्ठु है | 
छोटे बच्चेकी आप चहमूल्य रत्न दीजिये, उसे बढ़िया-बढ़िया चीजें 
खानेको दीजिये, उसका रात सम्मान कीजिये, उसका यश गाहये, 


भक्तिके साधन और अन्तराय श्र्३्‌ 


उसे खर्ग-मोक्ष मिख्नेकी बात कहिये, बढ माता और मातृस्तनोंफो 
छोडकर और कुछ भी नहीं चाहता ) चाहे क्या, वह और फऊिसी वत्त॒को 
जानता ही नहीं, उसके लिये जाननेजी और चाहनेफी एकमात्र 
वस्तु माँ है । माँके बदलेमें वह किसी वस्तुसे भी सन्तुष्ट नहीं हो 
सकता । इसी प्रकार भककी कामना केवछ भगगानके लिये ही 
होनी चाहिये । एकमात्र भगयान्‌ ही उसके काम्य होने चाहिये | 


बच्चा कुछ बडा हुआ; इधर-उघर कुछ चढने छगा; चढ्ते- 
चजते ठोकर खाकर गिर पडा, रोने लगा | बच्चेका रोना सुनकर 
माँ दौडी आयी | बच्चा खीझ गया; पडा खयं, परन्तु कोध उसका 
मातापर हुआ । वह अपनी तोतदी बो्ीमें बार-बार कहता है, 
तू मुझे अकेडा छोड क्यों गयी ? फिर अमिमान करके रूठ जाता 
है | कहता है, जा मैं तुझसे नहीं वोढूँगा | तेरी गोदी नहीं 
आउऊँगा | माँ मनाती है, गोद लेना चाहती है, स्तन पिछाना 
चाहती है, वह रोता हुआ आगे-आगे भागता है। बह ऐसा 
क्यों करता है, इसीलिये कि वह खाभाविक ही मातापर अपना 
अधिकार समझता है । माताकों ही अपनी सत्र कुछ समझता है। 
बह भूखा रहे तो माँका दोष, वह गिर जाय तो माँका अपराध, 
वह सो न सक्रे तो माताका अपराध; और अपराधका दण्ड 
खौझना ओर रूठना--क्रोध और अभिमान ! इसी प्रकार निर्भर 
भक्त भी अपने मगवानके प्रति काम, क्रोध ओर अभिमानादि 
कर सऊता है । 


प्रेमी भक्तोंकी महिमा 


त्रिरूपभड्भपूर्वक. नित्यदासनित्यकान्ताभज- 
नात्मक॑ वा प्रेमैव कार्यम, पेमैब कार्यम्‌ ॥६६७॥ 


६६-तीन ( स्वामी, सेवक और सेवा ) रुपोंको भंगकर 
नित्य दासभक्तिसे या नित्य कान्ताभक्तिसे प्रेम ही करना 
चाहिये, प्रेम ही करना चाहिये । 


स्वामी, सेपक और सेया; अयया पति, पत्नी और पतिसेया--+ 
इन तीम-तीन रूपोंकों मिठाऊर नित्य दास्यमक्तिके द्वारा अथया 
कान्तामक्तिके द्वारा भगयानूसे प्रेम ही करना चाहिये। दाम्यभाव 
और कास्ताभाव इन दोनोंमें ही आगे चलफर भगयानके साथ 
तन्‍्मयता हो जाती है । निष्काममावसे शरीर, मन, याणी, सन 
कुछ स्वामीके अर्पीगकर, एफ अपने स्थामोर्ों छोड़कर जगवूनें 
दूसरें सिसीकों भी न जानना-यद दास्यभत्तिका आदर्श है। 
और पति ही मेरा तन, मन, घन, गति, मति, आश्रय, जीबन, 


प्रेमी भक्तोंकी महिमा श्श्५ 


प्राण, धर्म, मोक्ष और भगपान्‌ है; एक पतिके सिवा अन्य 
कोई पुरुष ही जगतमें नहीं है; पतिका घन मेरा घन, पतिका तन 
मेरा तन, पतिका मन मेरा मन, पतिकी सेया मेरी सेवा, पतिका 
ऐश्वर्य मेरा ऐश्वरय, पतिका मान मेरा मान, पतिफा अपमान मेरा 
अपमान, पतिके प्राण मेरे प्राण--इस ग्रवार एकमात्र पतिपरायणां 
पतिगतप्राणा होकर निष्काम अनन्यभावसे निरन्तर सेप्ामें छगे 
रहना, यह कान्ताभक्तिफा आदर्श है.। वास्तवमें दोनों एक ही हैं । 
दोनोंमें ही समता है | दोनोंमें ही अमिन्नता है | दास्यभक्तिमे भी 
सेवक अपना सप्र कुछ भुला+र स्वामीके नाम-गोत्रताला बन जाता 
है और कान्ताभक्तिमें तो अपने नाम-गोत्रकों पतिके नाम गोत्रमें 
मिानेपर ही कान्ताभायकी प्राप्ति होती है । दास्यभावके सम्बन्धमें 
श्रीगोसाईजी महाराज कहते हैं--- 
मेरे ज्ञातिषाँति न चह्दों काहूका जातिपाँति, 
मेरे कोऊ कामकों न हों काहके कामको! 
छहोक परछोक  रघुनाथद्वाके हाथ सब, 
भारी है भरोसो घुल्साके एक नामकों॥ 
अति द्वी अयाने उपखाने नहीं बूझे छोग, 
साइहडाको गोत गोत द्वोत है ग्ुछामकों। 
साधु कै असाधु, के मलो के पोच, सोच कष्ठा, 
का काइके द्वार परों जो हों सो हों रामको ॥ 
स्वामी ओर सेयकर्ा दुरू गोज़ एक दो गया । इस दास्य- 
भाववी महिमा गाती हुई भगवती श्रीराधिकाजी भक्तयर उद्धव्जीसे 


कहती हैं--- 


श्श६ भेम-दर्शन 


कृष्णभक्तिः कृष्णदास्यं चरेघु च घर बरम्‌। 
श्रेष्ठ पश्चविचामुक्ेह रिभक्तिगरीयसी ॥ 
ब्रह्मत्वाद्पि देवत्वादिन्द्र॒त्वादमरादपि । 
अस्ततात्‌ सिद्धिलामाश्व हरिदास्यं खुदुर्ूमम॥ 
( अह्यवैवर्त० क्र० ९७] ८-९ 9 
“सत वरोंमें श्रे्ठटम वर श्रीकृष्णमक्ति या श्रीकृष्णदास्थ ही 
है। पॉच प्रफकारकी श्रेष्ठ मुक्तियोंसे हरिभक्ति ह्वी श्रेँ्ट एवं गुरुतर 
है । ब्रह्मत, देवत्व, अमरत्व, अम्ृतप्राति, सिद्धिठभ--हन 
समीसे श्रीहरिका दासस प्राप्त होना छ॒दुर्लभ है । 
कान्ताभक्तिमें तो एकात्मता है ही--- 
प्रीत्त जो मेरे पावकों, चैठी पिंजर मार्डि) 
शोम रोम पिड पिंड फरे, 'दादू? दूसर नादि॥ 
प्रीतमको पतियाँ छिख्ूं, जो कहुँ ह्ोय बिदेस॥ 
तसनमें,. सनमें। नेनमें, ताको फट्दा सँदेस॥ 
कान्‍्ता और कान्त तो घुछझ-मिल्कर एक दो जाते हैं--- 
अतएुव वहाँ त्रिखपफा भन्न आप ही द्वो जाता है। सूत्रकार 
कहते हैं, इस एकात्मताके आदर्शको सामने रखकर, इस भावकों 
मनमें स्थान देकर दास्यभात्र या कान्तामावसे भगवानके प्रति 
केपछ प्रेम ही करो । 


भक्ता एकान्तिनों मुख्याः ॥६७॥ 


६७-एकान्त (अनन्य ) भक्त ही श्रेष्ठ हैं । 
इससे पृथे सूजके अनुसार मक्ति करनेबाझ भगवायका अनन्‍्य 
मक्त ही सम्में श्रेष है । क्योंकि उसकष तन, मन, घन सच पुछ 
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परमात्माका हो जाता है। वह्व परमात्माका यन्न्रवत्‌ द्लोकर संसारमें 
रहता है । उसका आत्मा परमात्मासे मिल जाता है, उसका मन 
परमाक्माके मनमें रम जाता है, उसके नेत्र सब जगह सर्वदा 
परमात्माको ही देखते हैं--- 

प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाय। 

भरो सराय 'र्दास! रूखि, आप पथ्रेक फिरि जाय ॥ 

“कबिरा! काजर-रेखटटू, जब तो दई न जाय। 

नैननि पोतम रमि रहा, दूजा कहाँ. समाया 

आड़ पहर चौंसड घरों, मेरे और न कोय | 

मैना माही तू बसे, नींदर्दि दौर न होया 


कण्ठावरोधरोमाश्ाश्रुभिः पररस्‍्परं रूपमानाः 
पावयन्ति कुलानि एथिवीं च ॥६८॥ 


६८-ऐसे अनन्य भक्त कण्ठावरोध, रोमाश्व और 
अश्रुयुक्त नेत्रवाले होकर परस्पर सम्भाषण करते हुए अपने 
कुलोंको और एथ्वीको पवित्र करते हैं । 

अनन्य भक्तगण जब इकट्ठे होकर अपने प्राणखरूप प्रियतम- 
की चर्चा करते हैं तो उनका प्रेमसागर उमड़ पड़ता दै। तत्र वे 
चेष्टा करनेपर भी नहीं बोछ़ सकते; उनके कण्ठ रुक जाते हैं, 
शरीर पुलकित हो जाता है, रोम-रोमसे प्रेमकी शिरणधाराएँ 
निकठकर उस स्थानमें निर्मछ प्रेमज्योति फैला देती हैं | वढाँका 
बातावरण अत्यन्त विशुद्ध और ग्रेममय दो जाता है । उस समय 
वे भक्तगण ग्रेमविद्धछ दोकर आऑँखेसि प्रेमके आँतुओंकी धारा 

१० 
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करेंगे तब उनके अंगके संगसे तुम्हारे सारे पाप घुछ जायेगे; 
क्योंकि उनके हृदयमें समस्त पा्योका नाश करनेवाले श्रीद्वरि 


निवाप्त करते हैं | 

प्रचेतागण भगवानकी स्तुति करते हुए कहते हैं--- 
तेषां घिचरतां परुंयां तीर्थानां पावनेचछया । 
भीतस्य कि न रोचेत तावकानां समागम*॥ 

(श्रीसद्रागवत ४। ६० (३७ ) 

“आपके जो भक्तगण तीयोंको पवित्र करनेके लिये ही भूमिपर 

विचरण करते हैं. उनका समागम संसारभयसे भीत पुरुषको कैसे 

प्रिय नहीं होगा ।? 

घर्मराज युधिप्ठिर भक्तराज विदुरजीसे कइ्टते हैं--- 
भवद्धिधा भागधतास्तीर्थॉमूत्ताः खरय॑ प्रभो। 
तीर्थीकु्ेन्ति त्तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभ्ृता ॥ 

( श्रीमद्भागवत १। १०। १० ) 

'हे प्मो ! आप-सरीखे भगवद्धक्त खयं तीर्यरूप हैं, ( पापियों- 

दारा कल्लपित हुए ) तीयाँको आपडोग अपने हृदयमें विराजित 

भगवान्‌ श्रीगदाधरके प्रभावसे पुनः तीर्थत्व प्रदान करा देते हैं |! 

।. इसी प्रकार जिन शाज्रोक्त कर्मोक्नो भक्तणण करने छगते हैं, 

ही सतकर्म हो जाते हैं और वे जिस शात्रको आदर देते हैं, 

३ सत्झ्ान्ष माना जाता है | बर॑ यह कहना भी अत्युक्ति नहीं 

, भक्त जिस जगद रहते हैं, जिस सरोवर या नदीमें स्नान करते 

बही तीर्ष चन जाता है; भक्त जो कुछ कम करते हैं, वही 

दर्श सतकर्म कदृछता है और भक्त जो कुछ उपदेश करते हैं, 

गे सतझ्ञाख माना जाता है । उनका निवासस्थान दी तीर्ष, 


| 
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उनके कम ही सत्कर्म और उनकी वाणी ही सतशात्र है | तीर्थ, 
सत्कर्म और शाद्षका रहस्य समझनेपर यह बात भरीभाँति समझमें 
आ जाती है। 


तन्मया+॥ ७० ॥ 


७०-( क्योंकि ) थे तन्‍्मय हैं । 

जैसे नदी समुद्रमें मिडकर समुद्र बन जाती है, इसी प्रकार 
भक्त भी अपना तन-मन-चुद्धि-अहंकार सत्र कुछ प्रियतम भगवानके 
समरपण कर भगवानक्के साथ तन्‍्मय हो जाता है। ऐसा भक्त 
साक्षात्‌ भगवत्खरूप ही होता है, वह जहाँ रहता है वहाँका 
तमाम सूक्ष्म और स्थूछ बातावरण शुद्ध हो जाता है | इसीलिये 
उसके समागममात्रसे तीर्थ, कर्म और झात्र पवित्र हो जाते हैं । 
ऐसे ही भक्तोंके द्वारा भगवान्‌, भगवन्नाम, भगवद्धक्तिकी महिमा 
बढती है और इनके समागममें आनेवाले पापी-से-पापी नर-नारी 
भी घोर संसार-सागरसे अनायास ही तर जाते हैं | 


मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेय॑ 
भूमवति ॥ ०१॥ 
७१-( ऐसे भक्तोंका आविर्भाव देखकर ) पितरगण 


प्रमुदित होते हैं, देवता नाचने लगते हैं और यद्द एथ्वी 
सनाथा हो जाती है। 

मक्तोंका आविर्भाव सभीके डिये झुम होता है, क्योंकि 
उनके सभी कर्म खाभाविक ही छोककल्याणफारी होते हैं | उनके 
प्रभावसे छोगेंमें धर्मके प्रति श्रद्धा बढ़ती है, पिठुकार्य और देव- 
कार्येमिं विद्वास उत्पन्न हो जाता है। इससे धर्मपथसे डिगे हुए छोग 
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बहाते हुए परमानन्दमें मम्न हो जाते हैं | यह स्थिति बहुत दी 
दुलभ और परम पवित्र होती है, जिन भाग्यवानोंकों यद्द अवस्था 
प्राप्त दो जाती है. उन सत्रके कुछ तो पवित्र होते ही हैं--- 
सो कुछ धन्य उस्ा सुनु, जगतपूज्य सुपुनीत। 
शररधुत्ीरपरायन, जदहँ नर॒ उपज विनीस ॥ 

-बवरं उनके अखित्वसे प्रथ्वी भी प्रविन्न हो जाती है । उस 
समय उन पवित्र प्रेमखरूप मक्तके तनसे स्पर्श की हुई जरा-सी 
दवा जिसके शरीरकों स्प्श कर छेती है, बह भी पवित्र दो जाता 
है | झाम्षमें कहा है--- 

कुल पधित्र ज्षननी झृतार्था 
चखझुन्धरणा पुण्यवती च तेन। 
भपारसंवित्खुखखागरे६स्पिन्‌ 
लीन परे बह्मणि यस्य चेतः॥ 
“जिसका चित्त अपार संघित्‌ एवं सुखके सागर पख्रहममें 
: दो गया है उसके जन्मसे कुछ पवित्र, जननी ऋृतार्थ और 
) घुण्यत्ती हो जाती है |! 


श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ कहते हैं--- 
चारगह्ूदा व्चते यस्य चित्त 
रुदत्यभीधर्ण हसति क्वचित्य ॥ 


बिछज्ल उद्घायति उत्यते थे 


मद्धक्तियुक्तों खुवन पुनाति॥ 
(११4494 १४) 
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प्रेमके प्रकट हो जानेसे जिसकी वाणी गद्ढद और चित्त 
द्रवीभूत हो जाता है, जो प्रेमावेशमें बार-बार रोता है, कभी हँसता 
है, कभी छाज छोड़कर ऊँचे खरसे गाने और माचने छगता है । 
ऐसा मेरा परम भक्त त्रिछोकीको पवित्र कर देता है |” 

तीर्थीकुबन्ति ती्थानि सुकर्मीकुबैन्ति कर्माणि 
सच्छास्त्रीकुबन्ति शास्राणि ॥६६॥ 

६९-ऐसे भक्त तीर्थीकोी सुतीर्थ, कर्मोंको सुकम और 
शासत्रोंकी सतशास्त्र कर देते हैं । 

तीर्थ पापी नर-नारियोंको निष्पाप और पविन्न करते हैं, परन्तु 
पापात्माओंके सतत समाममसे उनमें मढिनता आ जाती है। 
तीर्थोंक्री बह मलिनता भक्तोंके समागमसे नष्ट होती है | दिलीप- 
कुमार महाराज भगीरपके घोर तपसे प्रसन द्वोकर वर देनेके लिये 
आविर्मूत हुई भगवती श्रीगद्भाजीने उनसे कहा--'भगीरथ / मैं 
पृथ्वीपर कैसे आऊँ ? संसारके सारे पापी तो आ-आकर मुझमें 
अपने पापोंकों धो डालेंगे । परन्तु उन पापियोके अपार पाप-पह्ु- 
को मैं कहाँ धोने जाऊँगी, इसपर आपने क्‍या विचार किया है ? 
इसके उत्तर मगीरपने कहा[--- 

साधवो न्‍्यासिनः शास्ता ब्रह्मिप्ठा छोकृपायनाः । 


हरन्त्यधं॑ तेउइ्सज्ञात्‌ तेप्वास्ते ध्घमिद्धरिः॥ 
(श्रीमद्भागवत ९९। ६ 9 


“हे मात्ता । समस्त विश्वकों पवित्र करनेदाले विषयोके त्यामी, 
शान्तखरूप, अह्मनिष्ठ साधु-महात्मा आकर तुम्हारे प्रवाहमें स्नान 
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करेंगे तत्र उनके अंग्रके संगसे तुम्हारे सारे पाप घुछ जायँगे; 
क्योंकि उनके हृदयमें समस्त पापोंका नाझा करनेवाले श्रीहृरि 
निवाप्त करते हैं ।? 
प्रचेतागण भगवानकी स्तुति करते हुए कहते हैं--- 
सेपां विचरतां पद्मयां तीर्थानां पावनेडछया। 
भीतस्प कि न रोचेत तावकानां समागमश्त 
( श्रीमक्भागवत ४१ ३०१३७) 
'आपके जो भक्तगण तीर्षोंको पवित्र करनेके लिये ही भूमिपर 
बिचरण करते हैं. उनका समागम संसारमयसे भीत पुरुषको कैसे 
प्रिय नहीं होगा ।! पु 
घर्मराज सुधिष्ठिर भक्तराज बिदुरजीसे कद्ते है--- 
भवद्वधिध्य भागवतास्तीर्थीमूताः खय॑ प्रभो। 
तीर्थीकुचेन्ति तीर्थानि स्वान्तम्स्थेन गदाम्रत्ता॥ 
( धीमज्ञागवत १। १०। १० ) 
हे प्रभो | आप-सरीखें भगबद्धक्त खरय॑ तीर्थरूप हैं, ( पापियों- 
दरा कछुषित हुए ) तीर्थोकों आपछोग अपने हृदयमें मिराजित 
प्रयवान्‌ श्रीगदासरके ग्रभावसे युनः तीर्यत्व प्रदान करा देते हैं ।! 
इसी प्रकार जिन झास्रोक्त कर्मोको भक्तगण करने छगते हैं, 
मै ही सतकर्म हो जाते हैँ. और वे जिस झालको आदर देते हैं, 
ही सत॒झञात्न माना जाता है | वरं यह कहना भी अत्युक्ति नहीं 
पे जिस जयह रहते हैं, जिस सरोवर या नदीमें खान करते 
बही तीर्थ बन जाता है; भक्त जो कुछ कर्म करते हैं, वही 
श सतकम कहलाता है और भक्त जो कुछ उपदेश करते हैं, 
त सद॒झ्ञाक्ष माना जाता है। उनका नियासस्थान हो तीर्थ, 
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उनके कर्म ही सत्कर्म और उनकी वाणी ही सतशाक्ष है। तीर्ष, 
सत्कर्म और शासत्रका रहस्य समझनेपर यह बात भलीमाँति समझें 
आ जाती है | 

तनन्‍्मया; ॥ ७० ॥ 

७०-( क्योंकि ) थे तन्मय हैं । 

जैसे नदी समुद्रमें मिलकर समुद्र बन जाती है, इसी प्रकार 
भक्त भी अपना तन-मन-चुद्धि-भहंकार सत्र कुछ प्रियतम भगवानके 
समर्पण कर भगवानके साथ तन्‍्मय हो जाता है। ऐसा भक्त 
साक्षात्‌ भगवर्खरूप ही होता है, वह जहाँ रहता है. वहाँका 
तमाम सूक्ष्म और स्थूछ बातावरण छुद्द हो जाता है । इसीडिये 
उसके समागममात्रसे तीर्थ, कर्म और शात्र पविन्न हो जाते हैं । 
ऐसे ही गक्तोके द्वार भगवान्‌, भगवल्नाम, भगवद्षक्तिकी महिमा 
बढ़ती है और इनके समागमर्मे आनेवाछे पापी-से-पापी नर-नारी 
भी घोर संसार-सागरसे अनायास ही तर जाते हैं | 

मोदन्ते पितरो ऋृत्यन्ति देवताः सनाथा चेय॑ 

भूर्भवति 
भूभवति ॥७०१॥ 

७१-( ऐसे भक्तोंका आविर्भाव देखकर ) पितरगण 
अ्र्मदित होते हैँ, देवता नाचने ूगते हैं और यह एथ्वी 
सनाथा हो जाती है। 

भक्तोका आविर्भाव समीके लिये झुम होता है, क्योंकि 
उनके सभी कर्म खामाविऊ ही छोफकल्याणकारी होते हैं । उनके 
प्रभावसे छोगोंमें धर्मके प्रति श्रद्धा बढ़ती है, पिठुकाय और देव- 
कार्योमे विश्वास उत्पन्न हो जाता है । इससे घर्मपयथसे डिगे हुए छोग 
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पुनः धर्ममार्गपर आरूढ़ होकर यज्ञ, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि 
कर्म करने छगते हैं. जिससे देवता और पितरोंको बडा सुख 
मिछता है। भत्तिफे प्रतापसे भक्तके आगे-पीछेफे कई कुछ तर 
जाते हैं, इसलिये अपने कुछमें भक्तको उत्पन्न हुआ देखकर 
प्तर॒गण अपनी मुक्तिफी इढ़ आशासे दर्पोत्फुछ हो जाते हैं । 
पद्मपुराणमें कहा है--- 
सास्फीट्यन्ति पितरो हऋत्यन्ति च पितामहाः । 

मद्धंरे चैण्णयो ज्ातः स नख्ाता भविष्यति ॥ 

(पितृ-पितामहगण अपने वंश भगवक्कक्का जन्म हुआ 
जानकर-यद्‌ हमारा उद्धार कर देगा, इस आशासे प्रसन्न द्वोकर 
नाचने और ताछ ठोकने छगते हैं !” 

मचले हुए दर्शनाकाक्षी भक्त किसी भी बातसे सन्तुष्ट नहीं 
होते, अत स्नेहमयी जननीकी भाँति उन्हें अपनी गोदमें खिडाकर 
छुखी करनेके छिये सच्चिदानन्दघन मगय्रान्‌ दिव्य रूपमें साक्षात्‌ 
प्रकट होते हैं | उनके प्रकट होते ही देगताओंका अद्ित करनेवाले 
असुरोफ़ा त्रिनाश आरम्म ही जाता है। इस प्रकार भक्तके 
आविर्मावकों द्वी भगवानके प्राकव्यमें कारण समझऊर देवतागण 
भी नाचने झगते हैं। जवतऊ भगवान्‌ या भगत्रानके प्यारे धर्मात्मा 
भक्तोंका आविर्माव नहीं होता तयतक पृथ्वीदेवी अनाषा रहती हैं। 
और जब मक्त प्रकट होते हैं तब बछ्डेके पीछे स्नेहवश दौडनेवाली 
गौकी तरह भगयान्‌ भी अ्रकठ हो जाते हैं, अतएवं भक्तके 
आबिभीवसे ही प्रृथ्वी सनाया हो जाती है। 

नास्ति तेषु जातिविद्यार्पकुलधनक्रियादि- 
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७२-उनमें ( भक्तोंमें ) जाति, विद्या, रूप, झुल, धन 
और क्रियादिका भेद नहीं है। 

सूत्रफार यहाँ यह समझाते हैं कि भक्तिमं जाति, विद्या, 
रूप, कुछ, धन और क्रियादिकी प्रधानता नहीं है। ब्राह्मण हो 
या शूद्र, पढा-छिखा हो या वेपढा-लिखा, सुन्दर हो या कुरूप, ऊँचे 
कुछका हो या नीच कुछका, धनवान्‌ हो या दरिद्र और बहुत 
क्रियाशीछ हो या अक्रिय | जो अपना सर्व प्रभुपर न्‍्योछायरकर 
सतत उनका प्रेमपूषक स्मरण करनेमे अपने चित्तको तीन कर 
देता है, उसीको भक्तिरूपी परम दुर्लभ धन मिछ जाता है। 
निषपादका जन्म नीच जातिमे हुआ था, सजन कसाई थे, शबरी 
गँबार स्री थी, भुव अपढ़ बाऊक थे, विभीषण और हमुमानादि 
कुरूप और अकुछीन राक्षस तथा वानर थे, विदुर और सुदामा 
निर्धन थे, गोपीजन क्रियाहीन थी, परन्तु इन सबने भक्ति और 
प्रपत्तिके प्रतापसे भगवानका प्रेम प्राप्त किया और भगवानके 
परमप्रिय द्वो गये । सर्व सतकर्मोकी फछरूपा भक्ति जिसके हृदयमें 
है, वही भक्त है, वही सर्वगुणसम्पन्न है, फिर चाहे वह कोई हो । 
यही बात श्रीरामचरितमानसमे कही गयी है--- 

सोह सरबग्य गुनी सोइ दाता । सोइ मद्ठि मंडित पंडित स्याता ॥ 

अरसपरायन सोह कुछताता | रामचरन जेड्टिकर मन रात्ता ॥ 

मीतिनिषुन सोइ परम सयाना। श्रुतिसिद्धान्त नीक तेद्धि जाना ॥ 

सोइ कोबिद सोई रनघीरा। जो छल छाड़ि मजह रघुबीरा ॥ 

कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । सानर्ज एक भगति कर नाता ॥ 

जाति पॉँति कुछ धरम बढ़ाई । घन यछ परिजन गुन चतुराई ॥ 

मंगतिद्वीन नर सोद्टइ कैसे । विज जल यारिद देखिआ, जैसे ॥ 
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इसका यह तात्पर्य नहीं कि भक्त अपनेकी सयसे ऊँचा और 
सर्वगुणसम्पन्न समझकर सउसे अपनी पूजा कराता है या समाज, 
जाति, यर्ण और आश्रममें बड्ञोंके साथ खानपान, विवाद, 
व्यपहार, रहन-सदन, आचार-विचार और कुउपरम्परा आदियें 
अपने लिये समान अधिकारका दाया करता है] भक्त तो अभिमान- 
का सर्वया प्यागी है, फ़िर वह नया झूठा अभिमान छादकर ऐसा 
क्यों करने छगा * जो ऐसा करते हैं वे भक्त नहीं हैं । बर्णाश्रम 
तथा भफ्तिमें भेद है | जो मक्तिके नामपर वर्णाश्रमकी मर्यादा नाहा 
करना चाहते हैं, वे तो मक्तिपर ठाञ्छन लगाते हैं । अतएव 
भक्तिमागपर चढनेबाछे साधर्कोको शास्त्यागफी कमी मावना ही 
नहीं करनी चाहिये । यह सत्य है कि आरब्बमें न होनेसे विधा 
और धन नहीं मिठ सकता, और न इस जन्ममें रूप, जाति तथा 
कुछ ही बदल सकते हैं । परन्तु इन सत्र वस्तुरकें होने-न-होनेसे 
अपया कम-ज्यादा द्ोनेसे भक्तमें ऊँचा-नीचा भाव नहीं करना 
चाहिये--भक्तिफे नाते जातिमेद आदिके कारण भक्तों नोचा 
कदापि नहीं समझना चाहिये | वेष्णवशाद्रोंमें इसीडिये भक्तोमे 
जातिमेदबुद्धिकों एक अपराध बतलाया है |#% 





# बेष्णवग्रन्धोर्म निम्नलेखित दंड अपराध बतछाये गये हैं। 
इनपर ध्यान रखकर चलनेसे बहुत लाम हो सकता है । १ श्रीमगवानकों 
कोई देवता या तत्त्यविशेष मानना; २ वेंदोंमें अन्य या पौरुषेयब्ुद्धि, 
३ भत्ताम जातिमेदबुद्धि, ४ गुरुको साधारण मनुष्य समझना, ५ 
मंगवानकी प्रतिमाकों काठ, पत्यर। घातु। कागज या मिट्टी समझना 
८ मगवानके अ्सादकों साधारण खानेफी चीज समझना, ७ भगवानके 
चरणोदक्को साथारण जल समझना) ८ तुडसीकों साधारण बृक्ष समझना, 
९ गौफ़ों साधारण पश्चु समझना, १० भागवत और गौताकों साधारण 
शुएतग खणइलफ ९३ भगजाएजडी, लील्ाओंको, स्प्यष्यवी की दुई सप्लाऊ 
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यतस्तदीयाः ॥ ७३ ॥ 





१२ सांसारिक प्रेम या सछ्लीसुसफरे साथ भगवानकी छीछाकी ठुलना 
करना, १३ ग्रोपियोंको (भगवानक़े छिये ) परनारी समझना। १४ 
रासछीछाकों कामचेश समझना, १५ मगवानके महोंत्सयक्रे समय 
स्पर्शास्पशबुद्धि रखना, १६ ईश्वर और शाज्नोंकी न मानकर नास्तिक 
हो जाना, १७ सन्देहपूर्वक धरका आचरण करना; १८ घर्म्े पालनर्मे 
आलस्य करना, १९ भत्तोंकों बाहरी बातोंपर कंसना, २० साधु- 
महात्माओंके शुण-दोधोंकी आलोचना करना, २१ अपनेको उत्तम 
समझना) २२ कसी भी देवता या किसी भी शास्त्रकी निन्‍दा करना; 
२३ भगवानकी मूर्तिके सामने पीठ देकर ब्रैठना। २४ भगवानकी 
मू्तिके सामने जूते पहनकर जाना। २५ भगवारकी मूर्तिके सामने 
माला घारण करना; २६ भगवानकी मूर्तिके सामने छड़ी छेकर जाना; 
२७ भगवानकी मूर्तिके सामने नीले कपड़े पहनकर जाना, २८ दतिन- 
छुछा किये बिना जाना; २९ मल्त्याग या मैथुनादिके बाद कपड़े बदले 
ब्रिना सन्दिरमे प्रवेश करना, ३० भगवांनकी मूर्तिके सामने हाथ पैर 
फैछाना, ३१ भगवानकी मूर्तिके सामने पान खाना, रे२ भगयानकी मूर्तिके 
सामने जोरसे हँसना; ३३ कुचेश करना, रे४ ख्तरियोंके चारों ओर 
धूमना, ३५ क्रोध करना, ३६ भगवानकी मूर्तिके सामने किसी, दूसरेका 
अभिवादन करना) ३७ दुर्गन्धयाली कोई चीज खाकर हइुर्गन्ध दूर हुए. 
पहले मन्दिर्मे जाना; रे८ मादक द्रव्य सेवन करना, २९ किसीकों 
अपमानित करना या मारना, ४० काम क्रोधादिकी चेष्टा करना, ४१ 
अतिथि या साधुकी आवमगत न करना; ४२ अपनेको मक्त) घर्मात्मा, 
पण्डित या पुण्ययान्‌ समझना, ४३ नास्तिक; व्यभिचारी, दिंसक, छोमी 
और झड़ बोलनेवाले मलुष्योंका सज्ञ करना; ४४ विपत्तिमें इंश्वरपर 
दोष छूगाना। ४५ पापके छिये घर्म करना, ४६ किसीको किश्वित्‌ 
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७३-( क्योंकि भक्त सब ) उनके ( मगयादके ) ही हैं! 


भक्त अपनी भक्तिके प्रभावसे भगवद्रूप ही हो जाते हैं, 
इसीलिये उनमें परस्पर भेदबुद्धि नहीं होती और उनमें कोई 
अपनेको किसी भी हेत॒से ऊँचा नहीं समझता । 


“०895२ -- 





भी कष्ट देघार अपनेको धार्मिक समझना; ४७ स्त्री, पुत्र/ परिवार; आश्रित, 
दीन और साधुका पालन-पोषण न करना, ४८ किसी वरल्ठुकों अपनी भोग्य 
समझकर भगयानके नियेदन करना या बिना निवेदन किये भोगना, 
४९ अपने इष्टदेयके नामकी शपथ करना, ५० धर्म और भगवानके नामकों 
बैचकर घन कमाना, ५१ अपने इष्टदेवकों छोडकर दूसरेसे आझ्ा करना, 
५२ शाज््रोकी मयांदाको तोड़ना, ५३ अक्षश्ान न होनेपर भी अह्ज्ञानीके 
समान आचरण करना, ५४ सम्प्रदायभेदसे वैष्णबोम किसीको ऊँचा- 
नीचा समझना, ५५ देवताके समान आचरण करना, ५६ अबतार्रेकी 
लीछाओंम तास्तम्य देकर उनकी निन्दा बरना। ५७ दिल्लगीगे भी 
क्सीको “आप टी भगवान्‌ है? ऐसा कहना, ५८ भगवान्‌ किसीके 
मुखापेक्षी हैं; भूलकर मी ऐसा समझना, ५९ लोमयश क्सिीकों 
भगवत्प्रसाद यां चरणोदक देना, ६० भगवानफ़े चित्र) प्रतिमा या 

भनामका अपमान करना, ६१ कसी भी जीवकों किसी प्रकारसे कष्ट 

पहुँचाना) भय दिखछाना या क्यीका अहित करना; ६२ तकंवितकर्मे 

हार जाने या रिद्धान्व स्थापित न कर सकनेपर आख्तिकताकों त्याग 

देना; ६३ भगयानके अयतारो़े जन्म-कर्मोको साधारण समझना, ६४ 

मगवानके सुगलरूपमें देतबुद्धि करना । 


[पे 


वाद-विवादरूपी विश्न 
बादो नावलम्ब्यः | ७४ ॥ 


७४-( भक्तको ) बाद-वियाद नहीं करना चाहिये | 

भक्तिके साधकोंके लिये यह सूत्र बडे ही महत्तका है| 
भक्तफों तर्क-वितर्कमें पडनेफी कोई भी आउश्यकता नहीं | यह 
समझना चाहिये कि मेरा तो हरेक क्षण अपने प्रियतम भगवानके 
भजनके डिये समर्पण हो चुका, उसे दूसरे फराममें छगानेका 
अधिकार ही नहीं है | फिर वह तर्क-प्रितर्क करे भी किस बातकी। 
सृष्टि कत्र हुई, कैसे हुई, क्यों हुईं, इसका मूल तत्त्व क्या हे, इन 
सत्र बातोफों जाननेकी उसे जरूरत नहीं । उसने तो श्रीमगप्रान॒को 
हो सत्र कुछ मान-जानफर अपना एकमात्र रक्ष्य बना लिया है। 
भगवान्‌ अपना तत्त्व जब चाहेंगे, आप ही समझा देंगे। क्र 
समझावेंगे, समझावेंगे या नहीं समझावेंगे, इस वातकी भी उसे 
कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये। अपने प्रियतम भगवानके 
चिन्तनको छोड़कर दूसरी किसी वस्तुके चिन्तनकी उसके मनमें 
गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिये। और यह भी निश्चित है कि 
त्कसे तत्त्वकी उपलब्धि भी नहीं होती। इसील्यि बद्मसूउमें 
कहा हैं--'तर्काप्रतिष्ठानाव” (२॥ १। ११ )--तककी प्रतिष्ठा 
नहीं हे ।! कठोपनिपद्में कहा गया है---“नैपा तर्केण मति- 
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रापनेया' (१।२।९) | 'इद्धिके तर्से उस तत्वकी ग्राति 
नहीं होती! वह सत्य तत्त तो चुद्धचित्त साप्विक पुरुषके 
सामने स्वयमेय आपिर्भूत होता है. ! किसी अंशमे यह भी सत्म 
है क्रि 'बादे थादे जायते तत्त्वोध ', परन्द वह वाद दूसरा होता 
है । श्रद्धालु शिष्य जिज्ञासामायसे गुरुफे सामने तर्ज उपस्थित 
करता है. और गुड़ उसकी शलाका निवारण कर और भी अब 
त्कसे उसे सिद्धान्त समझाते हैं | ऐसा वाद दूषित नहीं है। 
परन्तु जो बाद आम्रहपूर्वक होता हे वह तो घुरा द्वी फल उत्पन्न 
करता है । और बादमें अपने मतका आग्रह हो ही जाता है । 
फिर सिद्धान्तका ढक्ष्य छूढ जाता है और व्यक्तिगत दोषनिरीक्षण, 
दोषारोपण और परस्पर गालीगलौज होने छगता है | विवेक नष्ट 
हो जाता है, क्रोध छा जाता है, वाणी बेकाबू हो जाती है ओर 
सदाके ठिये बैर बेंच जाता है । इसीडिये 'बादे बादे वर्द्वते 
वैरबद्धि --'धादविवादसे बैरकी आग मडक उठती है,' कहा 
जाता है । भक्तिके प्रिजको तो इतनी फुरसत ही नहीं मिलनी 
चाहिये जिसमें वह वादविवाद कर सके | जहाँतक दो सके उसे 
तर्कके स्थानसे अढृग ही रहमा चाहिये ! यदि प्रारस्धवश कमी 
तकगादियाँसि समागम हो जाय तो उसे त्रिनीतभाव धारणमर 
उनकी बात छुन लेनी चाहिये और बदलेमें कोई उत्तर देकर बात 
बढानी नहीं चाहिये । “अतृणे पत्ितो वह्धि स्वयमैतौपश्ञाम्यति'- 
जय आगमें ईंधन नहीं पड़ेगा तो वह आप ही घुझ्म॒ जायगी--- 
कहनेयाछे स्वय ही थक जायेंगे । अतएय भक्तवे डिये सपसे मरी 
चुप है । 'मौन सर्वार्ससताघनम---यदद वाक्य याद रखना चाहिये। 
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दूसरेकी ऐसी बात सुने ही नहीं जिससे अपने इथ्में, पमे, 
विद्वासमें और साधनमें संशय हो जाय; और स्वयं कित्तीका जी 
दुखे, ऐसी कोई वात किसीसे कह्दे नहीं। दूसरेकी बात मौके- 
बेमोके छुननी पडे तो उसे सुन छे; परन्तु स्वयं तो तककी इच्छासे, 
दूसरेको दबानेके लिये, अपना मत स्थापन करनेके ढिये विवादमें 
उतरे ही नहीं। इसका यद तात्पर्य नहीं कि श्रद्धाके साथ 
पृछ्नेवाठेको कुछ न कहे, या मौका पडनेपर ब्रिना पूछे भी 
हितकी बात न कहे । मतछत्र तो यह है कि विवादमें न उतरे | 
अनावश्यक बोले ही नहीं, जब त्रिना बोले काम न चले तब 
आवश्यक समझकर इतना ही बोछे जितनेसे काम चल जाय | 
बात बढाऊर न कहे, विवादके भावसे न कहे, किसीका विरोध 
न करे, किसीकी दिलछगी न करे, किसीका दोप न 
बतावे, किसीके हृदयपर चोट न करे, अपनी या अपने मतकी 
बड़ाई न करे, किसीकी निन्‍्दा न करे, कडुआ न बोले, बोलनेमें 
आशा या कामनाआ भाव न रक्‍्खे, जबानसे फ्रिसीफों धोखा न 
दे, किसीके विश्वासमें शाइग न पैदा करे | जो कुछ बोले सत्य, 
मधुर, प्रिय, अनुद्देगकर और द्वितकर दाच्द ही बोले; शेप समय 
भगयलाम-स्मरणमें छगा रहे । अतावश्यक एक शब्द बोडनेमें मी 
बड़ी हानि समझे, क्योंकि उतना समय व्यर्थ गया | उतने समयके 
ह्यि जीमसे नामजप छूट गया और अनाव्श्यक्र शब्दका वाता- 
बरणमें जो असर हुआ, वह अछग । यह निश्चय रक्खे कि तर्क 
और बादविवादसे कमी भगयल्मेम, ज्ञान या भगयानकी प्राप्त 
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नहीं होतो | तऊँसे तो अहड्भार, देप, क्रोध, हिंसा और वैरकी 
ही जमात इफट्ठी होती है। अतएवं वादविवादसे सदा अलग रहे | 
अस दिचारि जै तग्य बिरागी | रामद्धि भजहिं तरक सब त्यागी ॥ 


अप दिचारि मतिघोर, तजि कुतक संसय सकक। 
सजिसम शाम रनघीर, करुताकर सुंदर सुखद ॥ा 


बाहुल्‍यावकाशादनियतलाञ ॥ ७५ ॥ 


७५-क्योंकि (बाद-विवादमें ) बाहुट्यका अवकाश 
है और वह अनियत है । 


सूत्रद्चार कारण दिखाते हुए कहते हैं कि वादबियादमें 
उत्तरप्रत्युत्तर द्वोता है और वढ बढ़ता ही जाता है | दोनों 
ओरसे अपने-अपने मतका समर्थन करनेमें झच्दोंफी झड़ी छय 
जाती है । जो बात भगयव्कपासे ही जानी जा सती है, चह 
तरसे मिझ तो समझती ही नहीं । अतएव तर्कमरित्का कोई 
सुफ्छ भी नहीं द्ोता । यदि पिवादयें वोडते-बोटते थक जाने या 
समयपर तर्क याद न आनेसे ऊिसी पक्षकी जीत हो जाती है तो 
यह भी सिद्धान्त नहीं माना जाता; क्योंकि वह सिद्धान्त है दी 
महीं | अतएव वियादमें समय नष्ट न कर मक्तकों सर्व प्रकारसे 
अपने भगयानूपर निर्भर रहते डुए निरन्तर निष्कपठ और निष्काम 
माउसे परम अ्रद्धापूर्वक्क मगव्रानुकं भजन छूरना चाटियें। 
भगवज्ेमकी प्राप्ति तऊमे नहीं होती, मक्तिसे ही होती है | 


न-+*च्#श्प्ए ० 


भक्तिके प्रधान सहायक 
भक्तिशात्राणि मननीयानि तदुद्बीघक- 
कमौण्यपि करणीयानि ॥७७॥ 


७६-( उस ग्रेमा भक्तिकी प्राप्तिफे लिये ) भक्ति- 
शासत्रका मनन फरते रहना चाहिये और ऐसे कमे भी करने 
चाहिये जिनसे भक्तिकी इद्धि हो । 

भक्ति चाहनेयाझोंफ़ों न कोई ग्रन्य देखना चाहिये और न 
कोई कर्म करना चाहिये ऐसी यात नहीं है | उनको तरक-परितकीका 
त्याग करके पार-बार ऐसे गन्योक्ो अपश्य देखना चाहिये जिनमें 
भगयानकी मक्तिका निरूपण हो, भक्तिफा माह्ात्य हो, भक्तिके 
साधन बतछाये गये हों, भगयानके प्यारे भक्तोफे परण्यचरित्रोकी 
कथाएँ हों, और भक्तिके बडमें होफर रहनेयाले भगयानके प्रभाव, 
रहसस्‍्प और गुणोका वर्णन हो । ऐसे भक्तिशास्त्नोके अध्ययनसे, 
महात्मा भक्त सनन्‍्तोंकी पराणियोंके श्रण और पठनसे भगयानके 
प्रति प्रेमा भक्तिका उदय होता है | हाँ, मक्ति चाहनेवाले पुरुषोंको 
ऐसी पुस्तक कभी नहीं पढनी-सुननी चाहिये जिनमें श्रीमगवान्‌का 
और भक्तिका खण्डन हो, उनका महत्त्व कम बतछाया गया हो 
और भक्तोंकी मिन्‍दा हो, अथया जिनमें छोकिऊ तिपर्योकी महत्ताका 
ही वर्णन हो । ऐसी पुखकों भी उन्हें छामदायक नहीं होतीं 
जिनमें भगयान्‌, भक्ति और मर्क्तोका महत्त्व न हो । इसके सिवा 
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राम-द्रेप, काम-क्रौध और वैर-विरोध उत्पन्न करनेवाला साहित्य 
तो छूना भी नहीं चाहिये | इसीलिये ऐसा कहा गया है कि-- 
यर्मिन्‌ शाख्त्रें पुराणे वा हरिभक्तिन दुइयते । 
श्रोतव्य॑ नैव तच्छार्त्रे यदि ब्रह्मा स्वयँ वदेत्‌ ॥ 
“जिस शात्त्र या पुराणमें मगयानकी भक्ति न दिखलायी दे, 
ब्रह्माके द्वारा कहा हुआ होनेपर भी उसफो नहीं सुनना चाहिये |” 
साथ ही कर्म भी ऐसे करने चाहिये, जिनसे भक्तिकी जागृति 
और दृद्धि हो । भक्तिकामी पुरुषझो निपिद्ध ( पाप ) कर्मोका तो 
ब्रिल्कुक ही त्याग कर देना चाहिये | जो विपयोंकी आसक्तिवश 
पापकर्मोफो नहीं छोडना चाहता और भक्त भी कहछाना चाहता है 
वह या तो स्वयं भ्रममें है या जान-बूझकर श्रम फैलाना चाहता है. । 
भक्तिकी आपतिमें सहायक कर्मोमें प्रधान निम्नलिखित हैं--- 
३-अपने वर्ण और आश्रमफे घर्मोफा ययासम्भव पूरा 
पाठन । बअलह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्‍्यासीके डिये 
त्यागपूण आचरण और गृहस्थके डिये भगप्रलरीत्यर्ष 
माता-पिता, ख्री-पुत-परिवार आदि आश्रित जर्नोका 
प्रेम और सत्कारपूर्वक्त पालन, न्याय और सत्यपूर्वक 
जीविफानिर्वाद एवं झाम्ोक्त यज्ञ, दान, तप आदि | 
२-सदाचारका पालन | 
३-सत्संग और भगयदण॒ुणानुवादका श्रणण, चिन्तन 
और कीर्तन । 
9-मगवन्नामफा जप, स्मरण और कीर्तन | 


भक्तिके प्रधान सद्दायक १छ३ 


७-भगवत्‌-पूजन, स्तुति-प्राथना और नमस्कार ! 
६-सन्त-मक्तोक़ी सेवा और श्रद्धापूर्वक् उनकी आज्ञाका 
पालन ) 
७-तीर्थसेवन । 
<-दीन प्राणियोंपर दया और यवासाध्य तन-मन-धनसे 
उनकी सेवा | 
९-सब कर्मोकों भगवानके प्रति अर्पण । 
१०-सब आशियोंमें भगवानको देखनेका अभ्यास । 
श्रीमगवान्‌ स्वयं कहते हैं--- 
अ्रद्धाउतकथायां में शशभ्वन्मद्सुकीतेनम्‌ । 
परिनिष्ठा व पूजायां स्तुतिमिः स्तचनं मम ॥ 
आदरः परिचर्यायां सर्वांम्ैरभियन्दनम्‌ । 
मद्धक्तपूजाभ्यघिका सर्बभूतेषु मन्‍्मतिशवी 
मदथेप्यक्येणा घ चबचसा मद्ग॒ुणेरणम्‌। 
मथ्यर्पणं थे मनसः सर्वाकामवियर्जनम्‌ ॥ 
मद्थेंडर्थपरित्यागों भोगस्य च खुखस्य थे । 
इं दस हुत जप्त मदथ यहुत तपः॥ 
फ्चं चर्मेम॑नुप्पाणामुद्वात्मनिवेदिनाम्‌ । 
मयि सझायते भक्तिः को5न्यो 5थों 5स्यावशि ध्यते ॥ 
( श्रीमद्भायवत ११ । १९ २०-२४ 2) 
पमेरी अम्ृतके समान कल्याणमयी कथामें श्रद्धा, निरन्तर 
मेरे नाम और गुणोंका कीर्तन, मेरी पूजामें पूर्ण निष्ठा, स्तोत्रोंके 
श्र 
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द्वारा मेरी स्तुति, मेरी सेवाममें निरन्तर आदर, सब अंगेति मुझ्नको 
नमस्कार, मेरे म्तोका विशेषख्पसे पूजन, सत्र प्राणियर्मे मुझे 
देखना, मेरे लिये ही सारे छौकिक कर्म करना, बातचीतमें केवल 
मेरे ही म॒र्णोकी चर्चा करना, मनको सुझमें ही अर्पूण कर देना, 
समस्त कामनाओंको छोड़ देना, मेरे लिये घन, भोग और सुखोंको 
त्याग देना और मेरे ही लिये यज्ञ, दान, होम, जप, तप और 
ब्रतादि शाख्रोक्त कर्मोको करना । हे. उद्धव ! आत्मनिवेदनपूर्वक 
इन धर्मेकि द्वारा भेरी उपासना करनेसे मनुप्योंको मेरी प्रेमरूपा 
भक्ति प्राप्त होती है। फिर उनको कुछ भी प्राप्त करना बाकी 
नहीं रद्द जाता । 


प्रदुद्ध नामक योगीघ्वरने महाराजा निमिसे प्रेमरूपा भक्तिकी 
प्राप्तिके साधन इस प्रकार बतछये हैं--- 


तस्मादूयुरु अपचेत जिशाछुः श्रेय उत्तमस ) 
शाब्दे परे थ निष्णात अक्षण्युपशमाभ्रयम्‌ ॥ 
सत्र भागवतान्धर्माब्छिक्षेद्‌ शुर्वात्मदयतः । 
अमाययाजुद॒च्या यैस्तुप्येदात्मात्मदों हरिः॥ 
सर्वतों मनसो5सक्षमादी सह थे खाघुषु | 
दर्यां मैत्रीं प्रथर्यं च मृतेप्वद्धा यथोचितम्‌॥ 
शौच तपस्तितिश्ञां थ मौन स्वाध्यायमार्जयम्‌। 
ब्रहमरर्यम्िसाँ थे समत्व इन्द्रसंद्योः ॥ 
सर्वप्रास्मेश्वरान्वीक्षा. फैबल्यमनिकेत्तताम्‌ 
दिविक्तचीरवसर्न सन्‍्तोपष येव फेनबचित्‌॥ 
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भ्रद्धां भागवते शास्त्रेडनिन्दामन्यन चापि द्वि। 

मनोयाफ्रमंदण्ड च सत्य शमदमावपि ॥ 

श्रवर्ण कीर्तन ध्यान हरेस्द्भुतऊर्मणः । 

जन्मऊर्मगुणानां च तदर्थेखिलचेशितम्‌ ॥ 

इएं दत्त तपो जप चृूत्त य्चात्मनः प्रियम्‌। 

दारान्छुतान्णहास्पाणान्यत्परस्मे॑ निवेदनम्‌ ॥ 

एवं रृष्णात्मनाथेपु मलुप्येघु च खौहदम। 

परिचर्यों चोमयनत महत्छु हपु साथुषु ॥ 

परस्पराजुकथन पावन भगवधददाः। 

मिथो रतिमिंथस्तुष्टिनिवृत्तिमिंथ आत्मनश॥ 

स्मसस्तः स्मास्यन्तश्व मिथोड्घौधहरं हरिम। 

भपत्या सजञ्ञातया भषत्या विश्वत्युत्पुलां तम्चुम॥ 

( श्रामद्भागवत ११ ॥३। २१--३१ ) 

“जिसको अपना परम कल्याण जाननेकी इच्छा हो, उसे 
बेदके ज्ञाता और परत्रह्ममें स्थित शान्तखरूप गुरुकी शरण जाना 
चाहिये | और गुरुफो ही आत्मा एवं इष्टदेव समझकर निष्कपठ- 
भायसे उनकी सेवा करके उन भागवत धर्मोको सीखना चाहिये 
जिनसे अपने आपऊो दे डाल्नेवाले परमात्मा हरि प्रसन्न हो जाते 
हैं । मनसे सत्र विषय-भोगोंमें वैराग्य, साघु-मद्गात्माओफ़ा सद्न, 
सब प्राणियोंके प्रति ययायोग्य ( दीनोंके प्रति ) दया, ( समान 
अवस्थावारोंसे ) मित्रता ओर ( बड़ोंके प्रति उिनयका व्यपह्दार ), 
तन-मन-घनसे पवित्र रहना, कष्ट सहकर भी अपने बर्णाश्रमधर्म- 
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का पालनरूपी तप करना, शीत, उष्ण आदिको सहना, 
व्यर्थ कतचीतका त्याग या भगवान्‌का मनन, खाध्याय, सरलता, 
ब्रह्मचय, अहिंसा, सुख-दुःख आदि इन्होंने. समभाव, 
सर्वत्र सब जीवेमिं अपने आपको तथा ईश्वरको देखना, एक्ान्तमें 
रहना, घर आदिको भमगवानका मानना, झुद्ध साधारण बस्तर 
पहनना, जो कुछ भी मिले उसीमे सन्‍्तोप मानना, भगवान्‌का गुण 
ग़ानेवाले शाल्नोमें श्रद्धा रखना, दूसरे शात्रोंकी निन्‍दा न करना, 
मन, वाणी और कर्मोंका संयम, सत्यमापण, मन और इन्द्नियोंको 
बशमें रखना, अद्भुत छीछा करनेवाले श्रीदरिके जन्म, कर्म और 
गुर्णोक्ता श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना, भगबवानके लिये ही सभ 
विहित कर्म करना, यज्ञ, दान, तप, जप आदि सदाचार, अपने 
प्रिय ऊूगनेवाले सत्र पदार्थ और ख्री, पुत्र, घर तथा प्राणोंको भी 
परमात्माके अर्पण कर देना, और इस प्रकार भगवान्‌ ही जिनके 
आत्मा और खामी है ऐसे भक्तोसे मित्रता करना, जड-चेतन 
जीर्बोकी, मनुष्योकी और उनमें मी साघुखभाववाले महापुरुर्षोकी 
विशेषरूपसे सेवा करना, परस्परमें भगवानके पवित्र यद्ञाका कथन 
करना और इस भगषदगुणगानके द्वारा ही परस्पर आ्रीति, वृष्टि 
और दुःखोंकी निवृत्ति करता--ये सब साधन सवृूग्ररुके समीप 
रहकर सीखने चाहिये | इस अकार वत्तोव करनेवाले और पाप- 
समृहके नाशक श्रीहरिका खय॑ स्मरण करने और दूसरोंसे कराने- 
चाछे भक्तोके हृदयमें इस साधनरूपा भक्तिके द्वारा प्रेमकक्षणा 
भक्ति उत्पन्न हो जाती है ओर उनका शरीर पुछकित हो जाता 
है, बह फिर प्रेममम्न हो जाते हैं। 
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इस प्रकार श्रीमद्भागयत, श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीरामायण आदि 
भ्तिप्रधान ग्न्थोंके श्रवण-पठनसे तथा उपर्युक्त प्रकारसे सत्संग, 
नाम-जप, नाम-कीर्तनादि भक्तिवर्धक सत्कायेंकि भगवद्यीत्यर्थ 
करनेसे भक्तिफ़ी बृद्धि होती है | भक्तको सदा साधुखभाव और 
सत्कायेमिं ही रत होना चाहिये, तमी उनकी भक्ति बढ़ती है । 
श्रीमद्भगवद्जीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्यारे भक्तोंके 
लक्षण बतढछाते हुए कहां है--- 
अद्वेष्ठा स्वंसूतानां मैचः करुण एव च। 
निर्ममो निरहड्स्‍ारः समहुप्सणसुसः क्षमी ॥ 
सम्तुष्ः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यपिंतमनोबुद्धियों मद्भधक्तत स में प्रिय] 
यस्मान्नोद्वितते छोड़ो छोकान्नोद्ठिजते च य+। 
दर्पामर्पमयोद्वेगै्मुक्तो यः सर व में प्रियः॥ 
अनपेक्षः शुचिरदेक्ष उदासीनो गतव्यथः। 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स में प्रियः॥ 
यो न दृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काछ्षति। 
जुभाश्ुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रियः ॥ 
समः हात्रौं च मित्रेच तथा मानापमानयोः। 
शीतोष्णखुखडुभ्खेघपु समः सन्नविवर्जितः ॥ 
छुल्यनिन्दास्तुतिमीनी सनन्‍्तुरो येन केनचित्‌ 
अनिकेतः स्थिस्मतिर्भक्तिमास्मे प्रियो नरः्व 
ये छु घर्म्याझ्तमिदं यथोक्त पयुपासते। 
अ्रद्दघाना मत्परमा भक्तास्तेडतीव में प्रियाः॥ 
(गीता १६४ । १३--२०) 
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जो फ़िस्ती भी जीयसे द्वेप नही रखता, जो स्का मित्र 
ओर दयाल है, जो ममता और अहड्ारसे रहित, छुखदुःखोंकी 
प्राप्तिमें समभाववाठा और क्षमाझोठ है, जिसका चित्त निरन्तर 
मुझमें छगा है, जो सदा सन्तुण्ट है, मन और इन्द्रियोंक्नो जीते हुए 
है, मुझमें दनिश्चयी है और जिसने अपने मनवुद्धिकों मुझे सौंप 
रक़्खा है वह मेरा भक्त सुझे प्रिय हे । 

जिससे किसी जीवको उद्देग नहीं होता और जो खय॑ 
जिसीसे उद्विग्न नहीं होता, जो हर्य, अमर्प, भय और उद्देगेंसि 
छूया हुआ है बह भक्त मुन्नक्ो प्रिय है | 

जिसको जिसी भी वस्त॒ुकी अपै्षा नहीं है, जो शुद्ध, चतुर 
और उदासीन है, जो दु'खेसि मुक्त है ओर 'मैं वरनेवाडा हैँ” 
इस अभिमानसे किसी कार्यफा आरम्भ नहीं करता ( सब कुछ 
भगवान्‌का ही किया मानता है ) बह मेरा भक्त मुझको प्रिय है । 

जो न हर्षित होता है, न द्वेप करता है, न शोक करता 
है और न वुछ चाहता ही है, जो शुम ओर अशुभ सिसी भी 
कर्मको आस्क्ति और फठकी इच्छासे नहीं करता चढ्ढभक्तिमानू 
पुरुष मुझ प्रिय है । 

जो दात्रु-मित्रमें, मान-अपमानमें ओर सर्दी-गर्मी तथा झुख- 
दुःखादि इन्द्रोंमे समानभाय रखता हे, जिसकी ( मुझको छोडकर ) 
किसी भी पदार्थमें आसक्ति नहीं हें, जो निन्दास्तुतिको समान 
समझता है, जो चित्त तथा वाणीसे केयछ मेरा दी मबत और 
कपन करता है और जो किसी भी अकार जीवननिर्वोहद दोनेमें 
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सन्‍्तोप रखता हे, जिसका अपना वोई धर नहीं है. अर्थात्‌ जो 
घरमें ममत्वर॒ह्तित हें या जो घर-द्वार सतनों भगयानके मान खुफा 
है बह स्थिरुद्धि भक्त पुरुष मुझकों प्रिय है । 

जो श्रद्धायान्‌ पुरुष मेरे ही परायण होकर उपर्युक्त धर्ममय 
जमृतऊा भछीमाँति सेवन करते हैं वे मक्त तो मुझको अत्यन्त ही 
प्रिय हैं ।! 

श्रीमगयान॒क़े बतछाये हुए ये लक्षण सिद्ध भक्तोर्मे तो 
स्वामाविफ होते हैं और भक्तिके साधकोंकों इन्हें अपना आदर्श 
मानकर इनके अनुसार आचरण करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 

इस प्रकार भक्तिशाशत्रके अध्ययन मननसे तथा भक्तिफो 
बढ़ानेवाछे साधनोंमें लगे रहनेसे भक्तफो योगिजनदुर्लम प्रेमरूपा 
भक्तिकी प्राप्ति होती है । 

सुखदुःखेच्छालाभादित्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे 
क्षणारूमपि व्यर्थ न नेयम्‌ ॥ ७७ ॥ 

७७-सुख, दुःख, इच्छा, छाभ आदिका ( पूर्ण ) 
स्याग हो जाय ऐसे कालकी बाट देखते हुए आधा क्षण भी 
( भजन बिना ) व्यर्थ नहीं बिताना चाहिये। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भक्तिकी सिद्धि होनेपर सुख- 
दुख, ठाभ-हानि आदि सारे इन्द्र खयमेय मिट जाते हैं और 
फिर किसी पदार्थकी इच्छा नहीं रहती | परन्तु ऐसे झुम समयको 
केपछ बाट दी देखी जाय और साधन कुछ भी न किया जाय 
तो चर्तमान हीन दशाका यिनाश होकर अचानक वैसी शुम दशा 
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अपने-आप ग्राप्त होगी ही कैसे ? फिर, मनुष्यके जीवनका एक 
क्षणका भी पता नहीं है, न माठम किस पलमें प्रल्य हो जाय, 
कंत्र गृठु आ जाय; इसडिये अमुक्र स्िति हो जानेपर मगवानूका 
मजन करूँगा” ऐसी धारणाकों छोड़ देना चाहिये और अमी जो 
मिस्र अवस्थामे है, उसे इसी अवस्थामें मगवानूकी कृपाका आअय 
करके साधना आरम्म कर देनी चाहिये | आधे क्षणके लिये भी 
विलम्ब नही करना चाहिये | कबीरजी कहते हैं-- 

कार करै सो लाज फर, जाज करे सो जब । 

पलमें. परछे. होयगो, फेरि फरैगा फब ॥ 

पछक मारते-मारते मृत्युके आस बन जाओगे, फिर कब 

करोंगे । यह मत समझो कि 'अमो छोटी उम्र है, खेटने-खाने और 
विषय भोगनेका समय है; बड़े-बूढ़े दोनेपर भजन करेंगे ।” कोन 
कह सकता है कि तुम बड़े-बूढ़े होनेसे पहले ही नहीं मर जाओगे । 
मौतकी नंगी तलवार तो सदा ही सिरपर झुछ रही है । इसपर 
एक इृष्णान्त है। एक भ्रमर था, वह कमलके अन्दर बैठा कमछ- 
का रस पी रहा था और उसकी सुगन्धसे मस्त हो रहा था; इतनेमें 
सन्ध्या हो आयी | सूर्यके छिपते ही कमल सड्डुचित हो जाता है; 


* आतएव कमछ बन्द हो गया और मोटे-्मोटे शाल और सीसमके 


फ 


पेड्रोंको छेद डाढनेकी ताकत रखनेवाल्य श्रमर विषयासक्तिके कारण 
उसके अन्दर ही रह गया, और विचार करने छगा--- 
रात्रिगंमिप्यति भविष्यति खुप्भात॑ं 
भास्वानल॒देष्यति हसिष्यति पह्नजश्रीः । 
इत्थें बिचिन्तयति कोशगते द्विरेफे 
हा इन्त इन्त नलिनों गज उज्हार॥ 
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धयात बीत जायगी, ग्रातःकाछ होगा, सूर्य उदय होंगे और 
जब उनकी किरणेकि पडते ही कमछ फिर खिल जायगा, तब मैं 
इसमेंसे निकक जाऊँगा। इतने आनन्दसे मऊरन्दरसका आखादन 
करता रहूँ ।” वह यों विचार कर ही रहा था कि इतनेमें एक 
मतवाले हांथीने आकर कमछको उखाडकर मुँहमें डाछ लिया और 
कमलफे साथ ही भौरा मी हाथीके दाँतोमें पिस गया। उसके 
मनका भनोरय मनहींभें रह गया । अतएबं इन विचारोंकों तो 
छोड ही देना चाहिये कि अमुऊ काम होनेपर भजन करेंगे। 
ग्रथम तो मनमानी कामनाओंकी पूर्ति होती ही नहीं और यदि 
होती है तो एक कामनाकी पूर्ति अनेकों नये-नये अभायोंको साथ 
छेकर आती है, फिर उनऊी पूर्तिके प्रयक्में डग जाना पडता है। 
अपूर्ण और अमायमय क्षणमज्गुर सासारिक पदार्थेसि कभी पूर्ण ठ्ति 
हो ही नहीं सकती | कितनी ही प्राप्ति हो जाय, रहेगा अमाव ही, 
और अभावफे दु खसे जछते हुए ही त्रिपयकामी मनुष्यक्रो मर जाना 
पडेगा | इसलिये त्रिपयोकी पूर्ण ग्रापत्ति और विषयोके भोगसे पूर्ण 
तृप्ति हो जाय ऐसे समयक्ली आशा छोडकर पहलेसे ही मजनमें 
लग जाना चाहिये | ४ 


इसके सिग्र एक बात और विचारणीय है. कि आज अच्छे 
संगसे हमारे मनमें भगयानको या भगयानकी मक्तिको प्राप्त करनेकी 
इच्छा हुई है, और हमने क्षणमरके लिये अपने जीतनका ध्येय 
भगपत्‌ प्राप्ति माना है; परन्तु हम विचार करते हैं कि अमुऊ स्विंति 
हो जानेपर इस ध्येयफी आपतिके लिये साधन किया जायगा | क्या 


श्ष्र प्रेम-द्ल्न 


हमारा यह विचार घोसेफ़ा नह हे ? प्रथम तो यही निश्चय नहीं 
कि अप्तक्त॒ प्िति प्राप्त हो, और फिर यह कोन कह समता हे 
फि तय्तऊ हमारा ध्येय नहीं बदछ जायगा | परन्तु यदि आज हम 
अपने ध्येय मगप्राप्तेके साधनमें छग जाते हैं. तो साधनमर्गरमे 
ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे व्यो त्यों हमारा उसमें विशेष अनुराग होगा, 
छाम भी ग्रतीव होगा ओर अभ्यास्त मी इढ होता जायगा। इसके 
विपरीत यदि हम केयछ च्येयमात् मानवर ही चुप रह जाते हैं. तो 
दूसरे ही क्षण, दसरा सय मिल्नेपर हमारा यह ध्येय बदल जायगा। 
इसल्यि काल्‍की प्रतीक्षा न कर अभीसे भजन साधन आरम्म कर 
देना चाहिये । सत्सगसे प्रात्त सदिच्छाके सुअनसरकों खो नहीं 
देना चाहिये | खास्थ्य भी सदा अच्छा रहेगा, यह भी निश्चय नहीं 
है । जपतक खास्थ्य ठीफ है तभीतक साधन भजन ढोता है । 
खास्थ्य ब्िगड जानेपर, इन्द्रियोंके अशक्त द्वो जानेपर और बुढापा 
आ जानेपर, यदि पहले पूरा अभ्यास नहीं क्रिया गया है तो 
भजनमें मन ही नहीं रगेगा। महाराजा भर्तृहरिने इसीलिये कहा हे--- 


यावत्खस्थमिदं कल्वरणशहं याचत्य दूरे जरा 
याबच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिद्दता यावत्क्षयो नायुपः। 
आत्मश्रेयसि तावदेव विद्युपा कार्य प्रयज्ञी महान 
ओोद्दीते भ्रवने च कूपयनन प्रत्युधम कीटशा,॥ 

( बैराग्यशतक ) 


“जबतऊ शरीर खस्थ है, बुढ़ापा नहीं आया हे, इद्वियोंफी 
आक्ति बुरी पी हुई है, आएुफरे (हित होए हे, त्मीत्क घुद्धिवाना 
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पुरुषको अपने कल्याणके छिये अच्छी तरह यत्न कर लेना चाहिये। 
घरमे आग छग जानेपर कुआँ खोदनेसे क्या होगा ? 

इसीलिये भक्तगण भगवानके शरण होकर पुकारा करते हैं-- 

आयुनेश्यति पश्यतां प्रतिदिन याति क्षयं यौवन 

प्रत्यायान्ति गताः पुनने दिवसा+ कालो जगद्भधक्षरः। 
लक्ष्मीस्तोयतरइ्भज्ञचपलछा विद्युज्च्ल जीवितं 
तस्मान्माँ शरणागतं शरणद ! स्व॑ रक्ष रक्षाघुना ॥ 

आयु प्रतिदिन देखते-देखते नष्ट हो रही है, जवानी वीती 
जा रही है, गये हुए दिन छौटठकर नहीं आते, काछ जगतको खा 
रहा है, लक्ष्मी जल्फे तरंगकी भाँति चश्चठ है और जीवन तो 
ब्रिजलीकी चमकके समान अस्थिर है; अतएव हे शरण देनेवाले 
प्रभु ! मुझ शरणागतकी तुम अभी रक्षा करो ।' 

क्तष्ण स्वदीयपद्पद्ुजपञ्जरान्ते 
अ््यैव में विशतु मानसराजदंसः। 
प्राणप्रयाणसमये._ कफवातपित्तेः 
कण्ठावरोधनविधी स्मरणं कुतस्ते ॥ 

'हे कृष्ण ) तुम्हारे पदक्रमग्रूपी पिजरेमें मेरा यह मनरूपी 
राजहंस आज ही प्रवेश कर जाय। प्राण निकटनेके समय जब 
कफ, वायु और पित्तके बरढ़नेपर कण्ठ रुक जायगा, उस समय 
तुम्हारा स्मरण कहाँसे होगा ” 

अतएव जरा-सा भी कार भगयानके भजनके वरिना नहीं 
विताना चाहिये । जो समय मगत्द्धजनमें जाता है वही सार्थक 


हद 


श्ष्छ चैम-दर्शन 


है, शेष सब्र व्यर्थ है । समयका मूल्य समझकर एक-एक साँसको 
खूब सावधानीके साथ कंजूसके परिमित पैस्तोकी भाँति केवक 
भगवश्चिन्तनमें ही छगाना उचित है| भजनहीन काल ही बाजवर्मे 
हमारे लिये भयद्भूर काछ है | वही सबसे बड़ी विपत्ति है। 
कह इनुमान विपति प्रम्रु सोई | जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ 
सा हानिस्तन्महच्छिद्रं स मोह स च विश्वमः । 
यम्मुह॒त क्षणं घायि बासुदेवँ न करीतयेत्‌ ॥ 
“जो घडी या एक क्षण भी श्रीभगवानके कीर्तन बिना बीत 
गया उसीको सबसे बड़ा नुकसान, अज्ञान और मोह जानना चाहिये।” 
भगवानके भजनके लिये किसी भी सुभीतेके समयकी प्रतीक्षा 
नहीं करनी चाहिये | नहीं तो हमारा अमूल्य मनुष्यजीवन ही बृंथा 
नष्ट हो जायगा । भगवान्‌का भजन ही मनुष्यजीवनका सर्वोत्तम 
और आदरणीय कर्म है। भजन करते-करते भगवानकी कृपासे एक 
दिन हमारे सारे सुख-दुःखादि इन्दोंका अपने आप ही नाश हो 
जायगा, और भगवस्प्रेमकी निर्मल ज्योतिसे हमारा हृदय जगमगा 
जठेगा; सत्र दिशाएँ और सारा अह्माण्ड उस निर्मठ शीतछ छिग्ध 
ज्योतिसि भर जायगा, और जब हमारे आनन्दकी कोई सीमा 
नहीं रहेगी । 
बस्तुतः भक्तका काम तो यह सोचना भी नहीं है कि 
भजनका क्‍या परिणाम होगा; उसका काम तो केचछ अ्मपूर्वक 
भजन ही करना है| प्रेमके लिये ही प्रेम करना है, मजनके 
छिपे ही सजन करना है । सजन करना उसका खभाव ही बन 
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जाता है, भजन बिना उससे रहा ही नहीं जाता । वह सब्र कुछ 
सह सकता है, किन्तु भजनका वियोग उसके लिये असझ्य है । 
श्रीमद्भागवर्में कहा है--- 
ब्रिध्रुवनविभवद्देतवे5प्य कुण्ठ- 
स्घूतिरजितात्मछुरादिभिविंस्ग्यात्‌ ! 
न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
हृवनिमिपाधेमपि य+ स॒ वेष्णवाग्य३ ॥ 

“यदि भगवानके भक्तसे कहा जाय कि तुम आधे क्षण या 
आधे निमेषके लिये भी भगवच्चरणोका चिन्तन छोड़ दो और 
ब्रिछोकीके सम्पूर्ण वैभवकों छे छो, तो वह इस बातको खीकार 
नहीं करता । उसका चित्तरूपी भ्रमर तो अचश्चलरूपसे भगवानके 
उन चारु चरणकमलोंमें ही छगा रहता है, जिनको निरन्तर 
ध्यानपूर्वक खोजनेपर भी देवता नहीं पा सकते । ऐसा बह भक्त 
कुछ भी नहीं चाहता ।” वह बार-बार कातर कण्ठसे यही कहता 
है कि मुझे न मोक्ष चाहिये, न ज्ञान चाहिये, न बेभन चाहिये, 
न ऋद्धि-सिद्धि चाहिये और न महान्‌ कीर्ति ही चाहिये । किसी 
भी योनिमें जाना पड़े, कुछ भी हो, इसकी भी तनिक-सी 
चिन्ता नहीं | बस, हे मेरे प्रियतम | तुम्हारे चरणोंमें मेरा प्रेम, 
बिना किसी हेतुका प्रेम, पगला प्रेम, अन्धा प्रेम, प्रेममय प्रेम, 
प्रियतममय प्रेम दिनोदिन बढ़ता हां रहे । 

जनम जनम रति रामपद, यद्ट वरदान न आन हा 
श्रीशद्डराचार्य जगलननीरूप मगवानसे प्रार्थना करते हैं--- 


श्ष्द्‌ प्रेम-द्शेन 


न मीक्षस्याकाडःश्वा चरचिभववाबञ्छापिच न में 
न विज्ञानापेक्षा शशिम्ल॒ुसिछ्लुखेच्छापि न पुनः ) 
अतस्त्वाँ संयाये जननि जनने यातु मम थे 
सुडानी रुद्राणी शिव शिव भचानीति ज़पत+३ ॥ 


अहिसासत्यशोचदयास्तिक्यादिचारित्रयाणि परि- 
पालनीयानि ॥७८॥ 


७८-( भक्तिके साधकको ) अहिंसा, सत्य शौच, दया, 
आस्तिकता आदि आचरणीय सदाचारोंका भठीभाँति पालन 
करना चाहिये | 


ढिहत्तरवें सूत्॒में भक्तिफों बढानेवाले कर्मोफ़ा आचरण करने- 
की बात कही गयी है। इस सूत्र उन क्रियाओं और सदगुणोंमेसे 
पॉच प्रधान आचारोंका नाम निर्देश करके सूत्नफार इनके पालन- 
की अध्यन्त आवश्यऊताका ग्रतिपादन करते हैं | 


दैवी सम्पत्तिके ग्रुण भक्तका वाना है। जहाँ भक्ति है वहाँ 
दैवी सम्पत्तिका होना अनिवार्य है। कुछ छोग भूछसे ऐसा कह 
दिया करते हें कि भक्ति करो; भक्तगें सदूयुण न दो तो न सदी | 
मनुष्य चाहे जितने पाप करे; बस, भक्त छो जाय; फिर कोई 
परवा नहीं ।” परन्तु उनका यद्द कपन चैसे दी युक्तिविरुद्ध है जैसे 
यह कभमन ऊि सूर्य उदय हो जाय, फिर वहाँ अन्धकार भछे ही 
बना रहे ।” जहाँ सूर्य उदय हो गया, वहाँ अन्घकार न रहकर 
अछादा छा ही जाता है / इसी अफार जहएँ बाकिरूपी दू्यका 
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उदय हो गया है यहाँ उसका प्रकाशरूप दैवी सम्पत्ति अवश्य फैठ 
जायगी | यद्द किसी अंशमे सत्य है कि मगपस्माप्त महात्मा भक्त पुरुषेकि 
बाहरी आचरणोंसे उनकी परीक्षा नहीं होती । परन्तु कुछ गुण तो 
ऐसे हैं ही जिनका उनमें प्रकट रहना अत्यन्त ही आवश्यक है । 
आवश्यक ही नहीं, अनियार्य है | उन्हीं गरुणोंमें ये पाँचों गुण भी 
हैं। जिस पुरुषमें ये गुण न हों, वह यदि कदाचित्‌ साधु या 
भक्त भी हो तो मी उससे डरना ही चाहिये । अल्कि अधिकाझर्मे 
तो इन गुणोंसे रहित मनुष्य साधु या भक्त होते ही नहीं | अपनी 
परीक्षा त्तो सापथफ्को इन्हीं गुणोके आधारपर करनी चाहिये । 
यह निश्चय रखना चाहिये क्लि यदि भगवानका चिन्तन और दैवी 
सम्पत्ति बढ रही है तो हमारी भक्तिमार्गमें उन्नति हो रही है; यदि 
जगतऊा चिन्तन होता है. ओर दैवी सम्पत्ति नहीं बढ़ रही है तो 
हमारी उन्नति नहीं हो रही हे एवं यदि जिपयोंका चिन्तन बढ 
रहा है और आपुरी सम्पत्ति बढ रही है तो हमारी निश्चय ही 
अयनति हो रददी है । भगवानका प्रेमपूर्वकर चिन्तन भक्तका धर्म 
है और दैपी सम्पदाफे ग्रण उसकी जीउनपद्धति है। वह सत्र छुछ 
छोड देता है, परन्तु इन दोनोको नहीं छोडता ! अवश्य ही 
टीडामय मगयानकी आज्ञा या रुचिके अजुसार सिद्ध भक्तको कहीं- 
कह जीवमपद्धति वदल्‍नी पडती हे । परन्तु वह् नियम नहीं है, 
अपवाद हे । यद निश्चय है. कि वह झिसी प्रकारकी भी आसक्ति, 
ममता, कामना, वासना, अहंकार या मौहयश जीयनपद्धतिकों 
नहीं बदलता । जहाँ किसी कारणवझ् किसी समय उसकी जीवन- 
पद्धतिमें और उसके खामाविऊ खधर्म मगवश्मेमर्में त्रिरोध आता 
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दीखता है वही भगवानकी आज्ञा छेकर वह अपने खधर्मकी रक्षाके 
लिये नीतिको छोड़ देता है। ऐसे ही स्थोंके लिये--भरत, 
अढ्ाद, विमीषण, श्रीगोपीजन आदिके उदाहरण मिलते हैं, जहाँ 
उन्दोंने भगवानके लिये माता, पिता, भाई और पति आदिकी 
आज्ञाओंका उललद्न किया है | परन्तु वहाँ भी देखा जाय तो 
सदाचार-नीतिका त्याग नहीं हुआ है। प्रेमधर्मके पाठ्यार्थ भक्तीने 
प्रायः ख॒यं ही कष्ट सहाय है। उस अवस्थाकी बात दूसरी है जिसमें 
सारे विधि-निषेघोंका भगवानके चरणोंमें समर्पण हो जाता है । 
परन्तु स्मरण रहे, वह समर्पण होता है, किया नहीं जाता | 
विधि-मिपेधोंका बोझ उस बावे भक्तके लिरसे उतार लिया जाता 
है, वह जानकर नहीं उतारता । और उस मस्तीमें भी उसमें कोई 
इुर्सण रद्दता दो सो बात नहों है। परन्तु यहाँ तो साधककी 
चर्चा हो रही है और साधकको बड़ी द्वी सावधानौके साथ शात्र- 
विहित सदूगुर्णो और सदाचारोंका रक्षण और पाछन करना 
चाहिये। सूत्कारने जिन पाँच गुणोंका नाम ढिया है. उनका 
खरूप संक्षेपमें यों समझना चाहिये | 
अहिंता-शरीर, मन और वाणीसे किसी भी जीवको किस्ती 
प्रकारसे वर्तमान या भविष्यमें दुःख नहीं पहुँचाना, वर॑ सदा सत्रको 
सुखी वनानेकी चेष्टामें छगे रहना | 
सत्य-जैसा देखा, सुना या समझा हो, वचन, छेखन या 

संकेतसे ठोक बेसा ही दूसरेको समझानेकी नीयत रखना। वाणीसे 

रेसे ही शबन्दोंका उच्चारण करना जो सत्य हों, और साथ ही मधुर 

और ह्वितकारी भी हों । कुछ छोग सत्पमापणमें कठोर भापाका 
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प्रयोग आवश्यक समझते हैं. और अमिमानयश कह् बैठते हैं. कि 
हम तो सत्य कहनेयाले हैं, चाहे उससे किसीफा जी दुखी दो या 
सुखी ! परन्तु ऐसी वात नहीं है | दवेप, बैर, निन्‍्दा, चुगठी आदि 
मार्योसे बचाकर बाणीफो अपने और दसरेके हितक्ी इष्टिसे सदा 
मघुरता और सत्यमें ही सनी रखनी चाहिये। जेंसे चम्द्रमाफी 
चाँदनी प्रकाश देनेयाडी होनेके साथ ही शीतछ भी होती है, इसी 
प्रकार भक्तकी वाणी भी सत्य ओर मघुर--प्रकाशक ओर शाम्ति- 
दायक होनी चाहिये | जिससे दूसरेका अहित होता हो वह सत्य 
भी बाम्ठनीय नहीं हे । 

शौच-आदरी और भीतरी दोनों प्रजारके शौचकी आवश्यकता है। 

बाहरी-- ह 

( के ) जछ, मिट्टी आदिसे शरीरको पविन्न रखना । 

( ख ) दूसरेका खत्व न छीनफर सत्यतापूर्वक निर्दोपरूपसे 
कमानेकी चेष्ठा कर घनको झुद्ध रखना । 

(गे) शुद्ध स्थानमें झुद्ध, स्नान ऊ्रिये हुए मनुष्यद्वारा, शुद्ध 
निरामिप अन्नसे बनाये हुए पदार्थौक्रो भंगवदर्पण कर 
भीजनको शुद्ध करना। 

(घ ) शुद्ध, निष्फपठ और अ्रेमपूर्ण बर्तावसे व्ययद्यरकों झुद्ध 
रखना । 

( ड ) अतिथिसत्कार और भगयनज्नामफ़ी ध्यनिसे घरको पवित्र 
रखना। 

(च) शालप्रिहित आचरणोंसे अन्य समी बाह्य कमोंको 
झुद्ध रखना । 
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मीतरी-दम्म, बैर, अभिमान, आसक्ति, ईर्ष्या, द्वेप, शोक, 
पापचिन्तन, व्यर्थ विषयचिन्तन आदि दोपॉफ़ों मनमें ययासाध्य 
न आने देकर सरव्ता, श्रेम, विनय, वैराग्य, अब्वेप, असन्नता/ 
सबिन्तन ओर भगपचिन्तनके द्वारा मनको पविन्न रखना | 
दया-दुखी ममुप्य धरका या दूसरा हो, मित्र हो या दनत्रु 
दो, उसको दु खफ्ली दशामें देखकर बिना किसी भेद-मावके 
मनझा ब्याकुछ हो जाना और यवासाध्य कष्ट सहकर तया त्वाग' 
करके भी उसके दु-खक़ो दूर करनेकी चेष्टा करना | यह भाव 
सभी जीवेंके प्रति होना चाहिये और सभी काढमें होना चाहिये । 
जिस क्रियासे जीबोंफा अहित द्वोता छो और उन्हें दुःख पहुँचता 
हो, उन क्रियाओंको त्याग देना चाहिये। इसी प्रकार देश या 
समाजमें जिन प्रभार्भो और हृप्योंसे जीवोका अहित होता हो, 
उन्हें. बन्द करानेकी चेण्टा करनी चाहिये | 
आस्विकता-संखर और शाश्षोपर पअत्यक्षकी तरद् पूर्ण 
विश्वाप्त द्वोना चाहिये | भगवान्‌ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वेधर हैं, 
सर्वशक्तिमान्‌. हैं, सर्वज्ञ हैं, परम दयाल हैं, परम 
सुददू हैं, भक्तवत्सक हैं, दीनगन्धु हैं. और सदा सर्वत्र विराजमान 
हैं, इन वातोंपर विश्वास करते दी सारे पाप-ताप अपने आप ही 
नष्ट हो जाते हैं | भगपरानमें विश्याप्त कनेकी आयश्यकृता सयसे 
पढे और सकसे अधिक है । मगयानके अस्लित्म और उनके 
प्रभाव तथा ग़ुणोंपर विश्वास हो जायथा तो मन स्पत्तः हरी 
मगवानकी ओर छय जायगा । मनुम्ययों जो बुछ चादिये, 
भगयान्‌ समीझा भण्डार है | ज्ञान चादिये, मगयान्‌ ज्ञानखसूप 
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हैं; प्रेम चाहिये, मगवान्‌ प्रेममय हैं; आनन्द चाहिये, भगवान्‌ 
आनन्दघन हैं; वैराग्य चाहिये, भगयान्‌ परम विरागमय हैं; धन 
चाहिये, धनकी स्वामिनी रक्ष्मीजी अपनी चब्बल्ताकों छोडकर 
निरन्तर उनकी चरणसेवा करती हैं; ऐश्वर्य चाहिये, सारा जगत्‌ 
उन्हींके ऐश्वथके एक कणका प्रकाश है; यश चाहिये, यशकी 
धारा बहींसे निकछती है; साराश यह कि संसारमें हम जो बुछ 
भी सौन्दर्य, माधुर्य, प्रेम, स्नेह, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धन, भोग, 
सुख आदि देखते हैं, और इन सब वस्तुओंके सम्बन्धमें जहाँतक 
हमारी उँची-से-उऊँची कल्पना होती हे वह सब छुछ भगवानके 
एक क्षुद्र अंशमें ही रद्द जाता है । हमारे इस जगवके पदार्थ और 
पदार्थोकी हमारी कल्पना उस अखिल सौन्दर्य, माधुर्य, ऐश्वर्यादि 
सदुण-सागरकी एक बूँदकी भी वराररी नहीं कर सकती। 
जो इस प्रकार भगयानकों जान ढेता है. और विश्वास कर छेता 
है बह मगवानकों छोडकर आधे क्षणके लिये भी दूसरी ओर मन , 
नहीं छगा सकता, और न चह जगतके क्षणिक भोगोंके उदय 
ओर विनाझमें हर और शोकऊो ही प्राप्त होता है । अवश्य ही 
आक्षिकतामें विश्वास सचा होना चाहिये | मगवानकी सत्ताके 
विश्वासमें हमें प्रहादका इतिहास सदा याद करना चाहिये। 
हिरिण्यफशिपुकी आज्ञासे सैकड़ों हजारों दुर्दान्त दानव बड़े-बड़े 
अब-शज्र लेकर प्रह्मदको मारने दोडते हैं | वह कहता है--- 
विष्णः शर्त्ेु युप्माखु मयि चासौ व्यचस्थितः । 


देतेयास्तेन सत्येन माक्रमन्त्यायुघानि च॥ 
€ विष्णुपुराण 4 १७ ३३ ) 
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रे द्वेत्मे ! मेरे भगवान्‌ विष्णु इन शर्बरोमें भी हैं, 
तुमलोगेमें मी हैं और मुझमें भी हैं, वे सत्र जगह हैं । इस परम 
सत्यके प्रभावसे तुग्हारे इन शख्राल्ञोका मुझपर कोई असर न हो /? 
दैत्योंके शब्व व्यर्थ हो गये, उनके आधातसे प्रह्मदको 
तनिक भी वेदना नहीं हुई । 
विपधर सपेर्मे और उनके विपमें, बिशाटकाय मतवाछे 
हाथियोंमें और उनके घज्के समान दाँतोंमें भी प्रहादने अपने 
भगवानको देखा। प्रहादका उनसे कुछ भी नहीं बिगड़ा | 
प्रह्मदकों आगमें डाछा गया, अभ्निमें उसे मगवानकी नवनीछनोरदमूर्ति 
दिखायी दी । उसने कह्ा-- 
सातेपष थह्िः. पवनेरितो5पि 
न मां ददत्यन्न समनन्‍ततो5दम्‌। 
पच्यामि पद्मास्तरणास्तृतानि 
शीतानि सर्वाणि दिशास्मुखानि॥ 
€ विष्णुषुराण १।१७। ४७ » 
'हैे ताव ! पयनसे प्रेरित यह अग्नि भी मुझे नहीं जाता । 
मुझक्रों तो सभी दिशाएँ ऐसी शीतछ प्रतीत होती हैं, मानों 
मेरे चारों ओर कमलके पर्दे ठेंगे हों ।! 
प्रह्मदको मारनेके डिये पुरोद्चितोंने 'कृत्या' उत्पन्न की और 
जब प्रहादको मारनेमें निष्फछ होकर इबत्पाने पुरोद्ितोंकों ही 
मार डाल, तंत्र प्रह्दाद बोले--- 
यथा सर्वेषु भूठेदु सर्वब्यापी जगदूगुरः। 
पिप्णुरेव तथा सर्व जीपन्त्वेते पुरोद्धिताः॥ 
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यथा सर्वगतं विप्णुं मन्‍्यमानो5नपायिनम्‌ | 
चिन्तयाम्यरिपश्षेषपि जीवन्त्थेंते पुरोहििताः ॥ 
( वि० घु० १॥ १८ । ४०-४१ ) 
'सर्वन्यापी जगदूगुरु भगवान्‌ पिष्णु सम प्राणियोमें व्याप्त हैं, 
इस सत्यक्रे प्रभागसे ये पुरोहित जीजित हो जायें । यदि मैं सर्वगत 
और अक्षय विष्णुभगयानूफ़ो मुझे मारनेझी चेष्टा करनेवारोंमें 
भी देखता हूँ तो ये पुरोहित जी जायेँ ।” 
प्रहदकी ढ़ आस्तिऊतासे पुरोहित जी उठे । 
अन्तमें हिरण्यकश्िपुके पूछनेपर प्रह्दने बड़ी छदताके 
साथ, अडिग निश्चयसे, छाती ठोक कद्दा-हाँ, मेरे प्रभु॒ सर्वत्र 
हैं, इस खम्मेमें मी हैं ।!” अपने सेमक्क्रे इस वाक्‍्यग् प्रत्यक्ष 
सत्य करनेके लिये भगयान्‌ खम्मेफों चीरकर प्रकट हो गये । कैसा 
निश्चय और कैसा अद्भुत परिणाम | यट हे आख्तिकता । 
भक्तोंको ययासाध्य आस्तिक बने रहनेरी और आख्तिऊतामें 
निरन्तर अग्रसर होनेकी चेष्टा करनी चाहिये | 
सूतफारने 'आज़िक्या' के साय “आदि' शब्द जोड़कर देवी 
सम्पदाके अन्यान्य देवी गरुणोंक्ी ओर सम्येत जिया है। 
श्रीमद्भगयद्गीतामें देवी सम्पत्तिके ये छब्बीस गुण बतठाये गये हैं । 
भगपान्‌ कहते हैं-- 
अमये सच्तवसंशुद्धिशशानियोगब्यवस्थितिः । 
दान॑ दमश्य यपज्षस्य स्वाध्यायस्तप आर्जयम॥ 
अदिसा सत्यमक्रोघस्त्यागः शान्तिस्पैशुनम्‌। 
दया सूतेप्यछोलुप्त्यं सादेय होस्घापछम्‌ ॥ 


श्द्र प्रेम-दर्शन 


अरे देत्यो । मेरे भगवान्‌ विष्णु इन झन्मोमें भी हैं, 
तुमलोगेंमें भी हैं. और मुझमें भी हैं, वे सत्र जगद्द हैं | इस परम 
सत्यके प्रमावसे तुम्हारे इन शख्रार्सोका सुपर कोई अप्तर न हो 
देव्योंके शात्व॒ व्यर्थ हो गये, उनके आपधातसे प्रहादको 
तनिक भी वेदना नहीं हुई ! 
विपधर सर्पेर्मिं और उनके विपमें, विश्ञाब्काय मतवाछे 
हापियोर्मे और उनके बज्रके समान दाँतोंमिं भी ग्रहादने अपने 
भगवानकों देखा। प्रह्मदका उनसे कुछ भी नहीं बिगड़ा । 
अह्लादको आगमें डाला गया, अम्निमें उसे भगवान्‌की नवनीडनोर॒दमूर्ति 
दिखायी दी | उसने कहा--- 
तातैपष बढ़. पयनेरितोडपि 
न माँ दद्दत्यच समनन्‍्ततोडद्म्‌। 
पश्यामि पद्मास्तरणारत्तानि 
शीतानि सर्वोणि दिशाम्मुखानि | 
(€ विष्णुपुराण १। १०॥ ४७ ) 
'दे तात ! पन्रनसे प्रेरित यह अग्नि भी मुझे नहीं जछाता । 
मुझऊों तो समी दिशाएँ ऐसी शोतल प्रतीत होती हैं, मानो 
मेरे चारों ओर कमडके पर्दे 2ंगे हो ।? 
प्रह्ादको मारनेके डिये पुरोदितोंने 'कृष्या' उपपन फी भीर 
जत्र प्रहददको मारनेमें निष्फत्ठ होकर मृत्याने पुरोद्षितोंकी ही 
भार डाठा, तब अहाद बोडि--- 
यथा सर्यपु भूतेशु सर्पप्यापी जगदूगुयः) 
चिष्णुरेय तथा सर्वे ज्ञीवन्त्वेत पुरोदिताः॥ 


भक्तिके प्रधान सहायक श्च््ष 


७९-सब समय, सर्वभायसे निश्चिन्त होकर ( केवल ) 
मगवानका ही भजन करना चाहिये । 
यह सूत्र यडे ही महत्त्वका है। इसमें देवपिने श्रेममार्गी 
भक्तके भगवद्धजनका बडा ही सुन्दर प्रकार बतलाया है | वास्तव- 
में जो पुरुष भगयानके दिव्य ग्रुण, रहस्य और प्रमावकों ययार्थ- 
रूपसे जान छेता है, जानना दूर रहा, समन्तोंद्वारा सुनकर उसपर 
विश्वास कर लेता है, वह भगवानको छोडकर किसी भी काढमें 
मन-वाणी-शरीरसे दूसरा काम नहीं कर सकता | भगयान्‌ श्र 
कहते हैं-- 
उम्मा रास सुभाउ जिन्द्द जाना | तिन्दृद्दि भजन तज्ञि भाव न ञाना॥ 
दरिंद्र मनुष्यकों कहीं पारस मिल जाय तो वह दूसरी ओर 
क्यों ताकेगा * एकमात्र भगयान्‌ ही परमतत्त हैं, मगयान्‌ ही सबकी 
गति हैं, भगवान्‌ ही सर्याधार हैं, भगवान्‌ ही सर्वशक्तिमान्‌, सऊछ 
दिव्य गुणनिघान, सोन्दर्य, माधुर्य ओर ऐश्वर्यफी निधि, ज्ञान और 
भैराग्यफे खरूप, आनन्द-कन्द-विग्रह हैं. और इतना सब्र होते हुए 
भी वे हमारे परम सुहद्‌ हैं, हमें गछे ल्गानेके लिये सदा हाथ 
पसारे खड़े-खड़े हमारी बाठ देखा करते हैं--शस बरातकी जान 
डेनेपर सकामी या अकामी, विपयी या मुमुक्षु, साधक या सिद्ध, 
कौन ऐसा पुरुष है जो मगयानूफ़ो छोडकर एक क्षणार्धके डिये 
भी दूसरेको भजे * हम नहीं भजते, इसका कारण यही है कि 
हमने उनके प्रभावको जाना नहीं हे | सुना है तो उसपर विश्वास 
नहीं किया है | देवर्षि कहते हैं कि विश्वास करो, और निरन्तर 
मन-वाणी-दरीरसे केवछ उन्हीं परम प्रियतम भगयानूका मजन 


श्र प्रेम-दर्शन 


तेञः क्षमा च्रतिः शौचमद्रोहों नातिमानिता। 
अवन्ति सम्पर्द्‌ देवीममिज्ञातस्थ भारती 
(१६। १-३ ) 
'हे भारत ! निर्मयता, अन्तःकरणकी झुद्धि, भगवानके 
खरूपमें निरन्तर दृढ़ ध्विति ( आख्तिकता ), दान, इन्द्रियसंयम, 
यज्ञ, स्वाघ्याय, तप, सरछता, अर्दिसा, सत्य, क्रोघद्दीनता, त्याग, 
शान्ति, किसीकी निन्‍दा या चुगली न करना, सब्र आणियॉपर 
दया, छोभरहित होना, कोमठता, ईश्वर और शास्रविरुद्ध क्मोंमें 
छज्जा, अचश्चछता, तेज, क्षमा, बैरय, शौच, अद्रोद्दिता और 
अभिमानशल्यता--ये सब गुण दैवी सम्पदाको प्राप्त हुए पुरुपमें 
रहते हैं । यह. देवी सम्पत्ति भक्तमें ही रहती है. । इस्तीलिये भक्तोंको 
देव” कहा गया है । 
दो भूतसर्गो छोकेडस्मिन दैव आखुर एव थ। 
विष्णुम॑क्तः स्ठतो दैव आखुरस्तद्विपर्यय३ ॥ 
( प्मपुराण 2 
इस जगत दो प्रकारके जीव हैं | एक देव और दूसरे 
आछुर । जो भगवानके भक्त हैं, पह देव हैं, जो भक्त नहीं हैं, 
बही भाएुर हैं । 
सववंदा. स्भावेन श्रिन्तितैमगवानेव 
भजनीयः ॥ ७६ ॥ 


१ यहाँ 'विष्णुमक्तों झब्दसे झाखामुसार भगवानके किन्दींमी 
भनामरूपका सात्त्तिफ भक्त समझना चादिये । भगवानके मामस्योंमे भेद 
मानना तो अपराध ही माना गया है । 





अक्तिके भ्रधान सहायक श्द्छ 


चिन्ता हे और न कामनाकी जलन है। और जहाँ निश्चिन्त 
होकर भजनमें लगे कि वहीं तुम्हें उस दिव्य आनन्द माधुर्य-सोन्दर्य- 
सागरकी झाँफी बीच-बीचमें दीखने लगेगी, फ्रि तुम्हारा चित्त 
दूसरी ओर जाना ही नहीं चाहेगा | ऐश्वर्यय्ी ओर दृष्टि ही नहीं 
जायगी---ओर कहीं ऐश्वर्यय्री कोई वासना रह भी गयी तो 
समस्त ऐश्वथ्रेंका खजाना उनके चरणोंमें ही तुम्हें मिठ जायगा | 
इसीलिये ज्िपयासक्तिरूपी ब्यभिचारकों त्यागफर उस एकमात्र 
प्राणाराम प्रियतम प्रभुकी प्यारी पतिह्रता पही वन जाओ । इसी- 
लिये श्रीतुन्दरदास जी मद्ाराजने कहा है-- 


पतिहासूँ प्रेम होय, पतिहदीसूँ मेम ह्ोय, 

पतिदहीस छेम दहोय, पतिदारूँ रत है। 
पति हा है जग्य-जोग, पति ही है रसभोग, 

पतिदासूँ. मिट्े सोग, पतिदहदीकों जत है ॥ 
दत्तिदको ग्यान ध्यान, पतिददीको पुश्र दान, 

पत्ति दवा है तार्थन्लान, पतिट्ठाकों मत है। 
पति यिनु पति भाद्धि, पति विन्ु गति नाहि, 

'ुन्दर' सकऊ विधि, एक पत्िग्रत है ॥ 
जलल्‍ूको सनेह्ा मीन विधुरत तने पाक 

सनि विनु क्द्धि जेसे जावत न छट्ठिये। 
स्वातिदिंदुकों सनेद्वा प्रगट जगत मॉँहि, 

एक साप दूसरो सु चातफ्डु कह्टिये 0 
रबिको सनेट्टा घुनि कमर सरोवरमें, 

ससिको सनेट्टा ट्वू चकोर जैसे रहिये। 
हैसे हा सुन्दर! एक अभुस सनेद जोर, 

और कुछ देसि काटष्ट ओर नाहि यदिये॥ 
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करो; मनसे सारी चिन्ताओंकों दूर कर दो । समस्त चिन्तनोंसे 
चित्तको मुक्त कर दो । जैंसे छोटा शिद्य माँकी गोदमें जाकर 
निश्चिन्त हो जाता है ऐसे ही प्रभुके दास बनकर निश्चिन्त 
हो जाओ। जिप्के रखवारे राम हैं, उसे किस बातकी 
चिन्ता होनी चाहिये। सत्र कुछ छोडकर, सबकी आशा त्यागकर, 
भगवानके सामने सब्रको तुच्छ मानकर, उस दिव्यातिदिव्य मधुर 
झुघारसके सामने जगतऊे सारे रसेंको फीका समझकर, उस 
कोटि-कोटि कन्दर्पदर्पदछन, सौन्दर्यसार श्यामसुन्दरके खरूपके 
सामने जगत्‌की समझ रूपराशिको नगण्य मानकर उसोके भजन- 
में छाप जाओ, चित्को उसीके अर्पण कर दो, सप्र ग्रकारसे 
उसीपर निर्भर हो जाओ, मनसे उसीरा स्मरण करो, बुद्विसे 
उसीफा विचार करो, बाणीसे उसीके गरगानुयाद गाओ, कानोसि 
उसीफे गुण और लौलछाओंको सुनो, जीभसे उसीके प्रसादका रस 
छो, नासिकासे उसीकी पदपअपरागगन्धको सघो, शरीरसे सर्वत्र 
उसीफे स्परशका अनुमय करो, नेप्रेंसि उसी छत्रिघामफी छतप्रिफों 
सर्वत्र सर्वदा देखो, हार्योत्ति उ्तीकी सेता करो, तन-मन-धन सत्र 
उसीके अर्पेण कर दो । 
जप्रतक तुम जगतके पदार्योकों अपने मानते रह्ोगे, उनमें 
प्रमल् रखोगे, तरतक कमी निश्चिन्त नदरों टो सकोगे; ये नाशयान 
क्षणभहुर परिवर्धनशील पदार्थ कमी तुम्हें निश्चिन्त नहीं द्वोने देंगे, 
इनपरसे ममत्य ओर आसकिफों हथ छो; ये जिनकी चीजें हैं, 
उन्हें सौंप दो; चस, जहाँ तुमने इनको भगवायके समपेण क्रिया 
के कही निश्चिन्त हो गये | किर ते नाशका भय है, न अभायकी 


आनन्दकन्द 





आज़कों रूप छसे वजराजको आजरि ऑस्िनकों फ्छ पायो । 


प्रेमा भक्तिका फल और भक्तिकी 
सवश्रठ्ठता 
स कीत्य॑मानः शीघ्रमेवाविर्भवति अनुभावयति 


चे भक्तान्‌ ॥ ८०॥ 

८०-वे भगवान्‌ ( अमपूर्वक ) कीरतिंत होनेपर शीघ्र 
ही प्रकट होते हैं और भक्तोंको अपना अनुभव करा 
देते हैं । 

इससे पहले सूत्रफे अनुसार अनन्य भजन करनेसे भगवान्‌ 
शीघ्र ही साक्षात्‌ प्रकट होकर मक्तको अपने खरूपका अनुमत 
करा देते हैं । यहाँ “आविर्भवति! शब्दसे भगवान्‌का अखिल 
दिव्य सोन्‍्दर्य-माधुर्य-रससार साफाररूपमें प्रकट होना समझना 
चाहिये | वस्तुत निर्युण-सगण और निराकार-साकारमें कोई 
भेद नहीं है | वही मन-बुद्धिके अगोचर अक्म हैं, वही सृश्टिकर्ता 
सगुण निराकार विस हैं, वही जगदात्मा हैं, वही श्रीराम और 


श्ज० घेम-दर्शन 


श्रीकृष्ण हैं, वही महाश्िय, महाविष्ण, महादेवी हैं; वही यह 
विराट्‌ पुरुष हैं | उनसे मित्र छुछ है ही नहीं | जब रसीले) 
हठीढे भक्तके प्रेमका आकर्षण होता है तत्र बह अपनी दिव्याहा- 
दिनी दक्तिको निमित्त बनाकर दिव्य चिन्मय बस्र, माठा, गन्ध, 
आयुध, आभूषणादिसे सुप्तज्ित सौन्दर्यनिधिरूपमें प्रक होकर 
भक्तफों छृतार्थ करते हैं । 


समुनहिं कअषगुनहिं नहि कु मेदा। गावहिं मुनि पुरान झुघ बेदा ॥ 
शअंगुन शरूप अछख अमर जोई । भगतप्रेम बस सगुन सो होई ॥ 


परन्तु यह बात नहीं है कि यह रूप जगत्‌-पसबिनी माया- 
द्वारा निर्मित होता है । इसमें सभी चीजें दिव्य, शुद्ध, नित्य, 
चिन्मय और भगवत्खरूप होती हैं | इसीसे इस दिव्य रसमय 
खरूपके सामने आते ही आत्मज्ञानी मुनियोके मरे हुए मन भी 
जीवित होकर इस खरूपकी एक-एक वस्तुपर मुग्ध हो जाते हैं । 
जिन इच्दियोंके विकाररूप रूप, रस, गन्य, शब्द, स्पर्शसे 
मुमुक्षु-अबम्धामें ही चित्त उपराम हो जाता है उन्हीं रूप, रप्त 
गन्ध, शब्द, स्पर्शके प्रति मुनियो और आतज्ञानियोंका आकर्षित 
होना यह सिद्ध करता है. कि भगवानके दिव्य खरूपके ये रूप, 
रस, गन्ध, शब्द, स्पर्शादि विषय मायाके कार्य त्रिगुणोंसे उत्पन्न 
नहीं हैं । ये सर्वगुणसग्पन्न और सदा निर्मुण ग्रभुके खरूप ही 
हैं | इसीसे मुनिगण इनपर मोहित हो जाते हैं | इसीलिये वेदान्त- 
के प्रधान आचार्य श्रीशड्डराचार्य मगपान्‌ श्रीकृष्णफे सम्बन्धर्मे 
कद्ते दैं--- 
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ब्रह्माण्डानि वहनि पहुजमचान्‌ धत्यण्डमत्यद्भधुतान्‌ 
शोपान्‌. घत्सयुतानदर्शयदर्ज विष्णुनशेपांश्व यः। 
शस्मु्यच्यरणोदर्फ खशिरसा घत्ते स मूत्तित्रयात्‌ 
कृष्णो घै पृथगस्ति कोषप्यविकृतः सबच्चिन्मयो नीलिमा ॥ 


“जिन्होंने ब्रह्माजीफो अनेऊ बद्माण्ड, प्रत्येक ब्रह्माण्डमें अल्ग- 
अछग अद्भुत ब्रह्मा, वत्सोंसद्ित समस्त गोप तथा जिमिन्र ब्रह्माण्डों- 
के सत्र विष्णुखरूपोंफो दिखाया, जिनके चरणोदककों श्रौशम्मु 
अपने सिरपर धारण करते हैं वे श्रीकृष्ण त्रिमूर्ति ( ब्रह्माण्डोर्मे 
विभिन्न खरूपोंसि शासन करनेवाले अंशावतार ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश ) से अछग ही कोई अग्रिकारिणी सचिदानन्दमयी 
नीलियमा हैं ।! 


एक थार दिव्य बैकुण्ठडोकमें भगवान्‌ श्रीमहाजिष्णुके समीप 
नित्य आत्मनिष्ट सनकादि ऋषि पघारे। ज्यों ही वे भगयानके 
सामने पहुँचे ओर उनके खरूपकी ओर देखा कि मुग्ध हो गये | 
भगत्रानकी सुन्दरता देखते-देखते उनके नेत्र किसी प्रकार तृप्त ही 
नहीं होते थे । मगवानके सौन्दर्यने ही उन्हे मोहित किया हो सो 
नहीं, प्रणाम करते समय कमलनयन श्रीहरिके पादपक्मपरागसे 
मिली हुई तुलूसी-मञ्नरीकी सुगन्ध वायुके द्वारा नासिकामार्गसे ज्यों 
ही मुनियेक्रि अन्तरमें पहुँची कि उन नित्य अचलरूपसे ब्ह्मानन्द- 
का अनुमव करनेयाले मुनियोंका हृदय शक्षुब्ध हो गया, उस 
सुगन्धक़ी ओर खिंच गया, उसपर मोहित हो गया और आनन्दसे 
उनके रोमाश्च हो आया-- 


श्ज्र प्रेमन्दर्शन 


तस्यारविन्दूनयनस्थ. पदारविन्द- 
किश्ल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः.॥ 
अन्तर्गतः स्विवरेण चकार तेपां 
संक्तोममक्षरज॒ुपामपि चित्ततन्बोर॥ 
( श्रामद्ञागवत ३ १५॥ ४३ 
यही हाऊ भगयान्‌ श्रीराम-छक््म्णके खरूपकों देखकर 
बद्ाविद्रिष्ठ ज्ञानिश्रेष्ठ पेदेह जनकका हुआ-- 
मूरति मधुर मनोहर देखी ॥ भयउ विदेद्द विदेह बिसेखी॥ग 
प्रेममगन सन लानि मप, करि विवेक धरि धीर । 
भोलेउ झुनिपद गाह सिर, गदगद गिरा गेंभीर॥ 
उस रूपराशिके सामने आते ही पिदेहका ज्ञान मानो मू्छित 
हो गया, देहकी सुधि जाती रही, आँखोंमें आँसू आ गये। 
जनकजीने देखा, यह क्या हो गया | वाल्कोंके सौन्दर्यपर--- 
नेन्नोके विषयपर जनकके मनमें मोह कैसा ? विवेफसे, धीरजसे 
अपनेफो सँभाछा; परन्तु पूछे बिना नहीं रहा गया । पिश्वामितजीऊे 
चरणमिं प्रणामऊर राजाने वोछना चाहा, परन्तु विवेक हृदयक्री 
द्रयताफों दूर नहीं कर सका, बोल्ते-बोडते ही वाणी गद्गर--और 
भरी भरी हो गयी | राजाने अपनी हाल्तका बयान करते हुए 
क्या पूछा, जरा छुनिये--- 
कहहु माथ सुदर दोड बारुक | भुनिकुछकतिलक कि ऋुपफुरपालक ॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गाबा | उम्य बेपष धरि की सोह जाया।। 
सदज बिरागरूप सन_मोरा। थकित द्ोत जिमि चंद चकोरा॥ं 


हातें प्रमु पूछौाँ सत्ति माऊ। कहहु नाथ जनि करहु दुराऊा 
इन्दद्डिे बिलोकत अति अनुरागा । वरदस ब्रद्मसुखहि सन त्यागावा 
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इस प्रकार शिस खरूपको बार-बार देखकर भी देखनेकी 
इच्छा बढ़ती ही रहती है, वह कुछ विठक्षण ही रत हैं। संसतारमें 
कोई पदार्य ऐसा नहीं है, जिसे बार-बार देसनेपर भी देखनेकी 
इच्छा बढ़े | अनुभव तो यह कहता है कि जिस वस्तुके देसनेकी 
इच्छा प्रवकत होती है, उसके मिट्नेपर प्रषम दर्शनमें तो बड़ा ही 
आनन्द होता है; पर फिर स्यों-ज्यों वह दर्शन सुडम होता जाता 
है, त्यों-दी-प्यों उसके प्रति आकर्षण कम होता चढ्ा जाता है | 
परन्तु भगयानका सीन्दर्य ऐसा है कि उसे देखते-देखते कमी ठृत्ति 
ही नहीं होती | ज्यों प्रेमी भक्तक्ा प्रेम प्रतिष्षण बढ़ता रहता है. 
त्यों द्वी भगयानकी सीन्दर्यटठा मी ग्रतिक्षण अधिकाधिक बढ़ती 
ही रद्ती है। पछ-पठमें नया-नया सौन्दर्य, अधिकाधिक आकर्षक 
माघुरी दिखायी देती है | ऐसा वह भगयनानका खरूप मायिक 
नहीं होता | वह सर्वपा दिव्य होता है, और जिस क्षण बह भक्तके 
सामने उसके प्रेमके आकर्षणसे प्रकढ होता है उसी क्षण उसे 
दिव्यमावापन्न करके अपने खरूपका अनुभव करा देता है । 
जत्रतक वह माधुरी सामने रहतो है, तबतऊ भक्त किसी दिव्य 
राज्यमें रहता है । उसका सब कुछ दिव्य हुआ रहता है । उस 
का्ठमें वह सिवा भगवानके माधुर्यके और कुछ भी नहीं देखता, 
खुनता | बह तन्मय हो जाता है। और उसे भगयानक्ता यपार्थ 
अनुभव हो जाता है । 


१७७ प्रेम-दर्शन 


त्रिसत्वस्यथ भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव 
गरीयसी ॥ ८१ ॥ 


<१--तीनों ( कायिक, धाचिक, मानसिक ) सत्योंमें 
( अथवा तीनों कालोंमें सत्य भगवाव्‌की ) भक्ति ही श्रेष्ठ है; 
भक्ति ही श्रेष्ठ हे । 
तजिसत्य कायिक, वाचिक और मानसिक सत्यको कहते हैं ॥ 
देवर्षि नारदजीको तीनों सत्योंसे मक्तिकी श्रेठताका अनुभव हो 
चुका है| अतएव वे बार-बार यह घोषणा करते हैं कि भक्ति दी 
श्रेष्ठ है । वास्तवमें वात भी ऐसी ही है | उपनिपद््म भी इसी 
प्रकार घोषणा की गयी है--- 
सर्घोपायान्‌ परित्यज्य भक्तिमाश्षय | भक्तिनिष्ठो भष+ 
भक्तिनिष्ठो भव। भफत्या सर्वेसिद्धयः सिद्धयन्ति भवत्यासाध्यं 
न किस्थिद्ध्ति । हे 
( श्रिपादविभूतिनारायणोपनिषद्‌ ) 
'सत्र उपायोंको छोड़कर भक्तिका ही आश्रय छो | भक्ति- 
निष्ठट होओ, भक्तिनिष्ठ हो जाओ | मक्तिसे सब धसिद्ठियाँ सफछ 
हो जाती हैं । ऐसी कोई बात नहीं है जो भक्तिसे न होती हो ॥7 
मुक्ति भी मिझ्ती है. और मुक्तिदाता भगवान्‌ सगुणरूपसे भी साथ 
खेलते हैं | ख्य॑ भगवानके श्रीमुखके वचन हैं--- 
यथाप्षिः खुसरूद्धार्थिः करोत्येघांसि भस्मसात्‌। 


तथा मद्विपया भक्तिरुद्धवैनांसि छृत्लशः्वा 
(बश्रीमद्धा० १३॥ १०७। १९) 


| 
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है उद्धब ! जेसे जोरसे जछी हुई अग्नि काठे ढेरकों भस्म 
कर डाठती हे वैसे ही मेरी भक्ति सब्र (छोटे-बडे ) पारपेके 
समूहको जछा देती है |! 

भक्तके साधनकी रक्षा भगयान्‌ करते हैं, और उसके 
फठखरूप अपनी प्राप्ति भो आप ही करा देते हैं। और सयका 
इसमें अधिकार है । अतएव भक्तिसे श्रेष्ठ और क्‍या होगा ? 
भगयानने इसीडिये श्रीमद्भगवद्गीतामें भी जगह-जगह भक्तिकी प्रशंसा 
की हें। ओर वारहयें अध्यायमें तो भक्तको शुक्ततम” तक कह 
दिया है। इसीलिये यहाँ देवर्पि नारद ताछ ठोंकि-ठोककर 
मुक्तकण्ठसे बनञ्रगम्भीरखरसे घोषणा करते हैं. कि कायिझ, वाचिक 
मानस तीनों सत्योमें अपया त़िकालमें सत्य भगवान्‌की भक्ति ही 
सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ हे । 


गुणमाहात्म्यासक्तिरूपासक्तिपूजासक्तिस्मरणा- 
सक्तिदास्यासक्तिसख्यासक्तिकान्तासक्तिवात्सल्यास- 
क्त्यात्मनिवेदनासक्तितन्मयतासक्तिपरम विरहासक्ति- 
रूपा एकधाप्येकादशधा भवति ॥ ८२॥ 


<२-यह प्रेमरूपा भक्ति एक होकर भी १ शुणमाहात्म्या- 
सक्ति। २ रुपासक्ति, ३ पूजासक्ति; ४ सरणासरक्ति, ५ दाया- 
सक्ति। 5 सख्यामक्ति, ७ कान्तासक्ति; ८ वात्सल्यासक्ति, 
० आत्मनिवेदनासक्ति, १० तन्मयतासक्ति और ११ परम- 
विरहासक्ति- इस भ्रकारसे, ग्यारह प्रकारकी होती है । 


श्जच -भेम-दर्शन 


जो महात्माजन प्रेमरूपा भक्तिकी पूर्णताको पहुँच जाते हैं, 
उनमें तो यह समी आम्क्तियाँ रहती हैं ) जैंते श्रीतजग्रोपियोंमे 
थीं; जिनका उदाहरण देवर्पि नारदजी पहले दे चुके हैं ॥ सबका 
विकास नहीं होता तो अपनी-अपनी रुचिके अनुसार इनमेंसे केवल 
एक, या एकाधिक मावोंसे मगवानके साथ प्रेम किया जाता है। ग्रेम 
एक ही वस्तु है, इसलिये इन ग्रेमियोंमे, ओेमासक्तिके मेदसे किसीमें 
ऊँच-नीचकी भावना नहीं करनी चाहिये | 
इन मिन्न-मिन्त आसक्तियोंसे भगवानकों भजनेवाले असंख्य 
भक्त हो गये हैं । उदाहरणके डिये कुछ नाम यहाँ दिये जाते हैं--- 
१-शुणमाद्दात्म्पातक्त भक्त-देवपिं नारद, महर्षि वेदन्यास, 
झुकदेय, याज्ञवल्क्य, काकमुझुण्डि, शेष, सूत, शोनक, 
शाएण्डिल्य, भीष्म, भर्जन, परीक्षित, पृथु, जनमेजय आदि। 
२-रूपासक्त भक्त-मिपिठाके नर-नारी, राजा जनक, दण्डका- 
शण्यके ऋषि, अजनारियाँ आदि । 
३->पूजासक्त भक्त-श्रीडक्ष्मीजी, राजा पृथु, अम्बरीप, श्रीभरतत- 
जी आदि | 
४-सारणासक्त भक्त-प्रह्मदजी, ध्रुवजी, सनकादि । 
५-दास्यासक्त भक्त-श्रीहनगावजी, अक्ूरजी, विदुर॒जी आदि | 
६-सख्यासक्त भक्त-अर्जुन, उद्धव, सक्षय, श्रीदाम, छुदामादि। 
७-कान्तासक्त सक्त-अष्ट पटरानियाँ आदि। 
<-बात्सब्यासक भक्त-कश्यप्-अदिति, छुतपा-पृश्चि,मनु-शतरूपा, 
ददरप-कौसल्या, नन्‍्द-यद्ोदा, वश्ुदेव-देवकी आदि । 
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९-आत्मनिवेदनासक्त भक्त-श्रीहनूमानजी, राजा अम्बरीप, राजा 
चढि, विभीपणजी, शिवि आदि | 

१०-तन्मयतासक भक्त-याज्ञवल्क्य, झुक, सनकादि शज्ञानीगण 
अथवा कौण्डिन्य, छुतीदण आदि ग्रेमी मुनिगण । 

११-परमविरद्दासक्त भक्त-उद्धव, अर्जुन, त्रजके नर-नारी। 

श्रीगोपीजनोंमें ग्यारहों प्रकारके प्रेमका विकास था| परन्तु 

उपयुक्त भक्तों एक-एक प्रकारके ही प्रेमका विकास था सो बात 

नहीं है। जिस भावकी प्रधानता थी उसीमें उनका नाम ढिख 

दिया गया है । 


इत्येब॑ बदन्ति जनजल्पनिरभया एकमताः 
कुमारव्यासशुकशाण्डिल्यगर्गविष्णुकौप्डिन्यशेपोड- 
वारुणिबलिहनुम द्विभीपणादयों भक्त्याचार्या; ॥८ ३॥) 


<३-ऊुमार ( सनत्कुमारादि ), वेदव्यास, शुकदेव/ 
शाण्डिल्य, गगें। विष्णु, कौण्डिन्य, शेष, उद्धव, आरुणि, 
बाल, दनूमान्‌ | विभीषण आद भाक्तितत्क आचायंगण 
लोगोंकी निन्‍्दा-स्तुतिका कुछ भी मय न कर (सब ) 
एकमदसे ऐसा ही कहते हैं ( कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है )। 

देवर्पि नारद भक्तितत्वके अधान-अधान आचार्योका मत 
देकर अपने कथनकी पुष्टि करते है | ये सभी महापुरुष भक्ति- 
तच्वके ज्ञाता और आचार्य हुए हैं | सनत्कुमार नित्य 'हरिशरणम? 
मन्त्रका जाप करते रहते हैं और भक्तिमार्गके प्रधान प्रवर्तक हैं । 


१७८ ज्रेम-दर्शम 


भगवान्‌ श्रीवेदव्यासने अठारहों पुराणोंमें भक्तिकों ही मुख्य 
बतछाया है, उनका श्रीमद्भागवत तो भक्तिकी खानि ही है | 
श्रीशुकदेवजीकी भक्तिका क्या कहना ? भक्तिस्सप्रधान श्रीमद्भागवत 
उन्हींके मुखसे निकठा हुआ सुधासमुद्र है | महर्षि शाण्डिल्यके 
भक्तिसून्न ही उनके भक्तितत्वके एक प्रधान आचार्य होनेका 
प्रमाण दे रहे हैं | महर्षि गर्गकी गर्गसंद्वितामें भक्तिका प्रवाह बहता 
है । महर्षि विष्णु प्रधान स्टतिकार थे | एक विष्णुखामी प्रसिद्ध 
भक्तिसम्प्रदायके आचार्य हुए हैं । कौण्डिन्यनीने तन्‍्मयतासत्तिमें 
सिद्धि प्रा की थी ऐसा माना जाता है | भगवान्‌ शेपजी तो 
दिन-रात सहख भुखोंसे हरिगुणगान ही करते हैं । आप दास्यभाव- 
के परम आचार्य हैं | दासखरूप लक्ष्मणके रूपमें आपने ही 
अपतार डिया था। उद्धवजी महाराज भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रधान 
सखा ये । आरुणिको निम्ब्राकका नामान्तर मानते हैं, आप शुगछ 
खरूपके उपासक ये । राजा बलि सर्वात्मनिवेदनासक्तिके मूर्तिमान्‌ 
खरूप हैं, इनके भक्तिबठसे भगबानूने खये इनका द्वारपाझ बनना 
स्वीकार किया था । आतः्त्मरणीय भक्तराज औहनूमानजीका 
दास्यभाव असिद्ध है. । महाभाय विभीषणजीने भक्तिके अतापसे 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्ृका सख्य आप किया था | इन भक्तिशासत्रके 
सभी आचार्येनि छोगेंकी निन्‍्दा-स्तुतिकी कुछ भी परवा न कर 
भक्तिकी महिमा यायी है । और अपने जीवनद्वारा भक्तिकी सर्ब- 
श्रेष्ठता लिद्य की है । इन्हींके मतके अहुसार श्रीनारदजी भी निर्मय 
होकर भक्तिका डंका बजा रहे हैं। 


प्रेमा-मक्तिका फल और भक्तिक्की स्वश्रेष्ठा. १७९ 


य इदं नारदप्रोक्ते शिवानुशासनं विश्वत्तिति 
श्रद्धा्ते स प्रे लूमते स श्रेष्ठ छमत इति॥ ८9 ॥ 


<9-जी इस नारदोक्त शिवानुशासनमें विधास और 
श्रद्धा करते हैं दे प्रियतमको पाते हैं, वे प्रियतमको पाते हैं ! 


अबतऊ भक्तिशास्तकी व्याख्या करके अब सूत्रफार उसका 
फल वर्णन करते हैं । देवर्षि कहते हैं कि जो इस मेरे कहे हुए 
परम कल्याणमय उपदेशपर या भक्तितत्तके आदि आचार्य 
साक्षात्‌ भगपान्‌ श्रोशिवजीके किये हुए उपदेशपर विश्वास और 
श्रद्धा करते हैं वे भगयानको 'प्रियतम” रूपसे आप्त करते हैं) 
विश्वास और श्रद्धा हुए बिना तो कुछ भी नहीं होता । संरायात्मा- 
का तो पतन ही होता है---संरायात्मा प्रिनश्यति' । फिर, 
विश्वास और श्रद्धा करनेसे ही उसके छिये साधन होता है, 
अतणए्व जिश्वास और श्रद्धा करके भक्ति करनी चाहिये। अन्यान्य 
साधमोंद्वारा भगयान्‌ अन्‍्यान्य रुपोंमें प्राप्त होते हें परन्तु भक्तिद्वारा 
तो वे 'प्रियतम' रूपमें मिलते हैं । यह प्रेम ही चरम या पद्चम 
पुरुषार्थ है, जिसमें मोक्षका भी संन्यास हो जाता हे । यद्दी जीयन- 
का परम फ़छ है । 


बोलो भक्ति, भक्त और भगवानकी जय ! 
श्रीकृष्णापणमस्तु । 
लि जल बट मे. 
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गीताप्रेसकी गीताएँ 
गरीता-[ धीशाकरभाष्यका सर हिन्दी अजुवाद ] इसमें मूल, 
आध्य और भाष्यके सामते द्वी अर्थ दिया गया है, भुति 
स्म्॒ति इतिहासोके उद्शत प्रमाणोका सर शर्थ दिया गया है 
और गीतामें भाये हुए दर एक दाब्दोंकी पूरी सूची है। 
पृष्ठ ५३९, ३ चित्र, मू० साधारण जिब्द २॥) बढ़िया जिरुद २॥)9 
ग्रीता-मूछ, पदच्छेद, अन्दय, साधारण भाषादीका, टिप्पणी, 
प्रधान और सूचम विषय एव ध्यागसे भगवश्याप्तिसह्तित, मोटा 
टाइप, मज़बूत कागज, सुन्दर कपडेको जिरद, ५७७० पृष्ठ, 


चार यहुरग चित्र, सूट्य १) 
गीता-शुजराती टीका, गीता न० २ को तरह,न्यू० ३) 
गीवा-मराठा थीका, हिन्दीकी १॥) वाछाके समान, सू० भ) 


शीता-प्राय सभी विषय १) धालाके समान, विशेषता यद्ट है कि 
श्छोकोके सिरेपर भावाथे छुपा हुआ है, साइज भार टाइप 


इुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, मूल्य ॥5) समिष्द ले 
गीता-यगछा टीका, यह भी हिन्दीकी ॥>) वाली गीताकी सरह 
छापी गयी है । मूज्य १) समित्द 3) 


यीता-श्छोक, साधारण स्ापाटीका, टिप्पयी, प्रधान विषय भर 
स्यागसे भगवत्‌ प्राप्ति नामक निम्रन्धसद्वित, साइज मम्ोछा, 


मोदा टाइप, ७० ३३२, सचित्र, सूर्य ॥) सजिएद ॥&) 
गीता-सूची-( 0768 7.98 ) ससारकी अदुमान २००० ग्रीवार्थो 
का परिचय । शूल्य ॥) 


गौता-मूछ, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, मूल्य ।/) सजिल्द * ।&) 
गीता-भाषा-इसमें श्छोक नहीं हैं, केवल भाषा है, अक्षर मोटे हैं; 

$ चित्र, मूएय ।) सजिल्द प् 
शीता-डायरी सन्‌ ३३३५ की, मू० |) स० ) 
गीता-साधारण भाषादीका, पाकेट-खाइज, सभी विषय ॥) वालीके 


समान, शे५२ प्ष्ठ, मूह्य #)॥ सजिस्द छा 
गौता-सूछ, विष्णुसइखनामसद्दित, सचित्र और सबिल्द मन 
ग्ीता-सूछ, ताबीजी, साइज २१८श॥ इब्च सजिरद्‌ मन 


पता--गीताग्रेस, गोरखपुर 


श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित पुस्‍्तकें-- 

१ तत्त्य-चिन्तामणि ( माग १ )-सचित्र, ए४ ३६३७०, सोटा पूण्टिक 
काशज, सुन्दर छपाई-सफाई, झूलल्‍्य भ्रचारार्थ केवल ॥5) सजिल्द 
॥|०) इसके ११००० के तीन संस्करण हो गये । 

२ तक्त्व-चिस्तामणि ( भाग २ )-सचित्र, एष्ट ६१२, मोटा एृण्टिक 
कागज, सुन्दर छपाई-सफाई, सूहय प्रचारार्थ केवछ ॥#) स० ३) 
सात्न | ऐसी उपयोगी, सुन्दर और ज्ञानप्रद पुस्तकें क्चित्‌ ही 
मिलती हैं । 

तस्-चिन्त्ामणि दोनों भाग डछेनेबालोंको नीचेकी पुस्तकें नं० ४से 

१० स्क लेनेकी एक प्रफारते भावर्यकता नहीं, क्योंकि श्नके छेस श्न 

दोनोंमें आा गये हैं । 

३ पस्मार्थ-पत्चावछी-( सचित्र ) कक्याणकारी २१ पत्रोंका छोटा-सा 

संग्रह, दुपाई भादि भी साफ है, ए४ १४७, मूृदय **  ।) 

४ ग़ीता-निबन्धावली-गीताकी अमेक बातें सममनेमें जा जाती हैं :)॥ 

५ सच्चा खुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-साकार और निराकारके 
ध्यानादिका रहस्यपूर्ण वर्णन, सूरूय ब 20 

६ गीतोक सांब्ययोग और निष्कामकर्म योग-विपय स्पष्ट है। मू०-)॥ 

७ श्रीप्रेममक्तिपकाश-(सचित्र) इसमें भमगवानकी आर्यना तथा भानसिक 

पूजा आदिका वर्णन है | २ रंगीन चित्रसद्ित, मूल्य. **  «+) 

< त्यागसे भगवत्प्राप्ति--जिज्ञासुओंका पयत्रदर्शक है। म्‌० ०) 

£ भगवान्‌ क्या हैं ?-इसमें परमार्यतत्त्व मर देनेकी चेष्टा की ययी है) 

१० धर्म क्‍या है (-नामसे टी पुस्तकके विषयका पता लग जाता है )॥ 

११ गीताऊा सूद्म विपय-अर्थात्‌ मौठाके सम्पूर्ण छोकोंकी विपय- 

सूची, पाकेट-साइज, मूल्य हल; ज2 | 

१२ गजल गीता-छइकोंके गाने एवं नित्य पाठ करने योग्य सरछ हिन्दी में 

गजलक़े दक्षपर गीताके १२ चें अ०का अनुवाद है, सू० आाघा पैसा 

प्रता-गीताप्रेस, गोरखपुर 


ओ्रीदतुमानप्रसादजी पोद्दारद्ारा सम्पादित 


सचित्र, संधिप्त भक्त-चरित-मालाकी पुस्तकें-- 
१-भक्त बाल+-५ चित्र, एप्टिक कागज), पृष्ठ ८०, मू* |); इसमें 
गोविन्द, मोहन, घक्ता, चन्द्रह्यत और सुघन्वाकी कथाएँ हैं| 
२-भक्त नारी-६ चित्र, एप्टिफ कागज, प्ष्ठ ८०, मू० [-); शसमें 
शपरी, सीराबाई, जनावाई) करमैतीवाई और रवियाकी कथाएँ हैं। 
३-भक्त-पञ्चरक्ष-६ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ ९८, मू० |>); इसमें 
रघुनाय, दामोदर, गोपाल,शास्तोबा और नीलाम्बरदासकी कथाएँ है| 
४-आदश भक्त-७ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ १११, मू० |-); इसमें 
शियि,रम्तिदेय, अम्बरीष,भी प्म, अर्जुन, सुदामा और चक्िकिकी कथाएँ हैं 
५-भक्त-चन्द्रिका-सुन्दर ७ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ ९६, हाठद्वीगें 
छपी है, मू० ०), इसमें साध्यी सखूबाई, मद्याभागवंत भीज्योतिपन्त, 
भक्तयर यिश्ठलदास जी, दौनबन्धुदास, भक्त नारायणदास और बन्धु 
मदान्तिकी हुन्दर गायाएँ हैं । 
६-भक्त-सप्तरद-७ चित, एण्टिक कागज, पृष्ठ १०५, अभी नयी छपी 
है; मू० ।०); इसमें दामाजी पन्‍त, मणिदास माली) कूंदा कुम्दार; 
परमेष्ठी दर्जी, रघु केवट, रामदांस चमार और सालग्रेगकी कथाएँ हैं। 
७-भक्त-कुछुम-६ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ ९१५ नयी छपी है, 
मू० |); इसमें जगन्नाथदास, द्म्मतदास, बालीआमदास, दक्षिणी 
तुलसीदास) गोबिन्ददास और दरिनारायणकी कथाएँ हैं। 
८-जेमी भक्त-७ चित, एण्टिक कासज, पृष्ठ १०३, नयी छपी है, 
मू० |>), इसमें बिल्यमज्ल, जयदेय, रूप-सनातन) दरिदास और 
रघुनाथदासकी कथाएँ हैं । 
९-यूरोपकी भक्त स्त्ियाँ-२ चित्र, एष्ठ संझ्या ९२, द्वालहीमें प्रकाशित 
हुई है, मूल्य ), इसमें साध्यी रानी एलिज़ाबेय, साध्वी कैथेरिन, 
साध्वी गेयों और साध्दी छदसाकी जीवनियों दें । 
ये बूढ़े बालक) स््री पुरुष सबके पढ़ने योग्य) बड़ी सुन्दर और 


शिक्षाप्रद पुस्तकें दे । 
पता--गीताप्रेस, गोरखपुर 


श्रीदसुमानधसादजी पोदारकी 
कुछ अन्य पुस्तक 





जपस कक वट-++ 
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धर्म-का-धर्म सजावट-की-सजाबवट और व्यापार भी 


चित्र 
छोटे-पड़े रंगीन और सादे चित्र 

श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्री विष्णु, श्रीशिव और श्रीशक्तिके दिव्य दशन 

जिप्ककों देखकर दमें भगवान्‌ याद आयें, बढ बस्सु हमारे डछिये 
संग्रहणीय है । किसी भी उपायसे हमे भगवान्‌ सदा स्मरण दोते रहें 
तो हमारा धन्यभाग हो। भर्क्तों ओर भगवानके स्वरूप एवं उनकी 
मधुर मोहिनी छीछाओंके छुन्दर दृइय-चित्र हमारे सामने रहें तो उ्ें 
देखकर थोड़ी देरके छिये हमारा भठ भरावत-स्मरणमें छा जाता है और 
हम सांसारिक पाप-तापांको मूल जाते हैं। 

ये सुन्दर चित्र किसी अंशमें इस उद्देश्यको पर्ण कर सकते है । 
हतका संगहकर प्रेमसे जहाँ आपकी दृष्टि निर्य पड़ती हो,वहाँ घरमें, बैठऊ- 
में ओर मन्दिरोंमें गाइये एवं चित्नोके बद्दाने भगवानकों यादकर अपने 
मसन-प्राणको प्रफुछित कीजिये। भगवानकी मो हिनी मूर्तिका ध्यात कीजिये। 
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वित्र-सची अछग मँगवाइये । 
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